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रजवी किताब घर 5 तारीखी कहानियां 
बेस्मिल्लाहिरहमार्निहीम 
,  नहमदुहू व नुसलली अला रसूलिहिल करीम 
निगाहे अव्वर्लीं 


गुजिश्ता बरसों में ““तारीखी कहानियां” के कई मुतअद्दद एडीशन 
तबअ होकर मुसलमानों के हर तबका में बेहद मकबूल हुए और उसका 
इल्मी हलकों में पुर तपाक अंदाज में इस्तिकबाल व खैर मकदम करके 
मुरत्तिब और नाशिर दोनों की हौसला अफज़ाई की गयी। दस इस्लाही 
दीनी और तारीखी पेशकश को खूब खूब सराहा गया। बहुत से इस्लामी 
मदारिस और दीनी दर्सगाहों में इसे निसाब में शामिल करके किताब की 
अहमियत व इफादियत का एतेराफ किया गया। जो बिला शुबह एक 
कलमकार व मुसन्निफ के लिये निहायत काबिले फख व बेहद मुसर्रत 
की बात है। तारीखी कहानियां जिस रंग व अंदाज में मुरत्तब करके पहली 
बार छापी गयी थी और उसे जैसी आम व नुमायां मकबूलियत व शोहरत 
हासिल हुई थी। उसका तकाजा तो यही था कि उसकी तबाअत व इशाअत 
का सिलसिला बराबर जारी रखा जाता लेकिन बाद में कुछ ऐसे 
नामोवाफिक हालात रूनुमा हो गये जिससे किताबों की तरतीब और उनकी 
तबाअत व इशाअत का एतेदाल व तवाजुन बरकरार नहीं रह सका और 
मैं कुछ दूसरे मसायल व मानलात में उलझकर रह गया। इस मुद्दत में 
तारीखी कहानियां के शायकीन और मजहबी कुतुबखनों की फरमाईशों 
का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही अपने बाज करीबी व मुखलिस 
अहबाब ने भी इसकी तबाअत की जानिब बारहा तवज्जोह दिलाई। 

अफसोस कि आज कल मुसलमानों के अक्सर व बेश्तर घरों में दीनी 
व इस्लामी किताबों की बजाए रूमानी नाविलों, गंदे अफुसानों और फिल्‍मी 
रिसालों के मुताला का शौक आम होता जा रहा है। निहायत शर्म व गैरत 
की बात है कि इस किस्म के फ्हश उरयां और जिन्‍सी और अखलाकी 
जरायम के हीजान खैज वाकियात व मज़ामीन नौजवान लड़के ही नहीं 
बल्कि गैर शादी शुदा लड़कियां भी जेहनी तफरीह व तसकीन की खातिर 
बहुत दिलचस्पी से पढ़ती हैं जिसके नतीजे में एहसासात परागंदा और 
ख्यालात भटक जाते हैं और उनके अखलाक्‌ व किरदार की फितरी 
पाकीजगी महफूज व सलामत नहीं रह पाती। और इन आलूदगियों के 
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किताब घर 6 तारीखी कहानियां 

सबक किलन भर... पुल पता कफ पान पय २ घर २ अल... क्‍ 
“थे इश्क व मुआशका की ऐसी ऐसी नापाक दास्तानें जन्म लेती है 
कोट तसब्वुर ही से संजीदा और शरीफ लोगों का सर शर्म नदामत से 
झुक जाता है । हर 
मैंने इस माहोल को : 
इन्हें ““तारीखी कहानिया” 


देखते हुए वाकियात व हकायक का इतैखाब करके 
' के नाम से पेश किये हैं जिसमें मौजूदा जौके 
अज अव्वल ता आखिर रियायत की गयी है और इस बात 
सा कोशिश की गयी है कि कारेईन व नाजिरीन जो कहानी 
भी पढ़ें उनकी तवज्जोह व दिलचस्पी शुरू से आखिर तक बराबर कायम 
रहे और जब वह किसी वाकिया का आखिरी हिस्सा पढ़ रहे हों तो अगर 
एक तरफ उनकी आखों में इस्लाम की सदाकत कक व हक्‍्कानियत की रौशनी 
पैदा हो रही हो तो दूसरी जानिब दिलों में तौहीद व रिसालत के ईमान 
व यकीन की सहर तुलूअ होती हुई महसूस होने लगे। 
इस मौजू पर हमारी जमाअत के नामवर उलेमा और शोहरए आफाक 
अहले कलम ने भी अच्छी अच्छी काबिले दीद किताबें मुरत्तब की हैं जो 
अपने अपने रंग में हुस्ने ब्यान व कमाले तहरीर की शाहकार हैं और जिन 
तबलीगी व इस्लाही अजायम व मकासिद के तहत शाया की गयी हैं वह 
पूरे हो रहे हैं इन्हीं हजरात के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी अपनी 
बिसाते इल्म व मालूमात के मुताबिक तारीखी कहानियां मुरत्तब करने 
की सई कोशिश की है वह भी इस एतेराफ के साथ कि- 
अंदाजे ब्यां गरचे बहुत शोख नहीं है 
शायद कि उतर जाये तेरे दिल में मेरी बात 
इसी मौज़ पर मेरी दूसरी किताबें 'तारीखी हिकायात' और “बच्चों 
की कहानियां” अव्वल व दोयम- भी शाया हो चुकी हैं 
रब्बे करीम अपने फज़्ल व करम और रसूले दो जहां सल्‍लल्लाहु 
वसल्लम के सदके व तुफैल में मेरी इस इल्मी काविश व दीनी इस्लाही 
और तारीखी पेशकश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाक' 
तमाम कारेईन के लिये कामयाब जरियए इस्लाह व हिदायत और मेरे 
हक में वसीलए निजात व मग्रफिरत बनाये! आमीन। 


सिकंदरपुर, जिला बस्ती, (यू०पी०) 












3>00॥॥९॥ ॥४॥६|५ (8॥॥ > ७॥॥॥(॥ 


रजवी किताब घर रजती फिताव घर 7 | |  तारीखी कहानियां 
तआर्रुफ 
हजरत मौलाना कामिल सहसरामी अलैहिर्रहमा 


कुछ लोगों के लिये फज्ल व कमाल बाइसे इफतेखार होता है और कछ 
लोग फज्ल व कमाल के लिये बाइसे इफतेखार होते हैं मौलाना नसीमुल कादरी 
का ताल्लुक यकीनन इस दूसरी किस्म से है- 

मौलाना नसीम बयक वक्‍त एक लायक्‌ मुदर्रिस एक सहरुल बयान मुकर्रिर 
एक साहबे फिक्र व बसीरत अदीब एक बुलंद पाया इंशा परदाज और एक पुख्ता 
फन शायर हैं मौसूफ के इल्मी मकालात और बा मकसद मजामीन के निखरे 
डुए लब व लहजे इनके बावकार उसूलबे निगारिश और इनकी तकरीर व तदरीस 
के फाजिलाना वकार से दुनिया का दीनदार तबका पूरी तरह वाकिफ है। वह 
उसलसल दस सालों से नशर के मैदान में अपने बुलंद तखय्युलात से गौहर 
अफशानी कर रहे हैं। और शेर व सुखन के सब्जह जारों में अपने रंगोन जज्बात 
की आमेजिश से लतीफ गजलों पाकीजा नजमों और फैरदौस नजर नातों के 
हसीन गुल व बोटे खिला रहे हैं। महसूस होता है कि शायर की हैसियत में 
इश्के मुस्तफा इनकी रग रग में सीमाबी अंदाज से गर्दिश कर रहा है और 
साहबे बसीरत इंशा परवाज की हैसियत से कौम के दर्द और मिललत के गम 
ने दिल की शक्ल इख्तेयार कर लिया है। इश्क के गुदाज में डूबा हुआ नगमा 
दिलों पर जितना भी असर करे और गम के सोज में डूबी हुई आवाज एहसासात 
में जिस कदर भी तलातुम पैदा करे कम है। 

जैरे नजर किताब “तारीखी कहानियां” मे कहीं दिलचस्प लतायफ मिलेंगे 
कहीं बेसाख़्ता हंसा देने वाली पाकीजा जराफत कहीं हैरत अफजां बातें और 
नवादरात रोज गार नजर आयेंगे कही मुफीद और कार आमद बातों के जवाहर 
पारे इन गोनागूं रानाईयों के सबब यह किताब, किताब कम और सदा बहार 
गुलदस्ता ज़्यादा हो गयी है। 

इस्लाहे उम्मत का जज्बए नेक पूरी किताब में मौजूद है जो किताब की 
सबसे बड़ी खूबी है। लताफत व पाकीजगी को हल्के फुलके अंदाज में पेश करने 
की इस कोशिश में मुसन्निफ हर तरह कामयाब हैं। 

कि अहले जौक हजरात इस का शायाने शान खैर मकदम करेंगे। 


















| 





सहसराम 
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रजबी यान अधनन--तताएए777_77777777“*+. किताब घर ५ तारीखी कहानिया 
नसीमे गुलिस्ताने इल्म व अदब 
शायरे इस्लाम हस्सानुल हिंद बेकल उतसाही, बलरामपुरी 


की सरजमीन भी क्या सरजमीन है दुनियाए अदब हो या हलकए 
आलिमे फलसफा हो या महफिले तसब्वुफ गरज़ कि सरजमीने 
यूरोप को एक इम्तेयाजी मुकाम बहरे आलम हासिल है। यह बेशुमार 
के बाद भी बाकमाल शोअरा व ओदबा पैदा करने में बराबर 
फय्याजी का मुजाहिरा करती रही है। जहा सदियों से मदरसे खानकाहें 
दर्स व तदरीस में मसरूफे कार हैं। 
आज मैं उसी जमीन के बाकमाल शोअरा व ओदबा में से एक ऐसी 
ख्सियात का तार्रफ कराने में फख महसूस कर रहा हू जिसे इसी पूरब 
के जिला बस्ती के एक कस्बा सिकंदरपुर की सरजमीन ने अपने आगोश 
में परवरिश किया। और बरावं शरीफ की खानकाहे आलिया और मदरसा 
फैजुर्रसूल की फिज़ाए खुशगवार ने परवान चढ़ाया। 
यह हजरत हैं मौलाना नसीम बस्तवी जो मोहताजे तआर्रुफ नहीं 
जिनको बयक वक्‍त निसारी और शायरी दोनों पर कमाल हासिल है। 
हिंद व पाक के मैयारी रसायल में उन्होंने जबर व इख़्तेयार खैर व 
शर वजूद व अदम, शादी व गम और जुज़ व कुल जैसी हकीमाना बहरें 
तखलीके कायनात का मकसदे हयाते इंसानी नाला व दर्द जैसे रूहानी 
व इंसानी जज़्बात तसब्वुफ व अखलाक॒ हिदायत व रुश्द और पद व 
नसायह के बेशुमार मौजूआत की मुफक्केराना तवज्जोह पेश की हैं। 
मौलाना नसीम बस्तवी साहब का शुमार उन शख्थ्सियतों में होता है 
जिनमें कुदरत मुख्तलिफन्नअ हैसियतें और सलाहियतें अता करती हैं। 
इनका कलाम न सिर्फ लुत्फे जबान की हैसियत से वाजिबुत ताज़ीम है 
बल्कि खूबी-ए-मजमून के एतेबार से भी काबिले संद आफ्रीं व तहसीन है। 


मौलाना बल्कि 
कष्के न कर पक बुलंद पोज का सो शावर ही नही 
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रजवी किताब घर गन्ना .......0हैं../.. दारीजी कहानियां 
आगाह और हक शनास मुनकसिरुल मिजाज सादगी पसंद इंसान हैं। 

उन्होंने अपने हकीमाना अंदाजे सुखन से अदब का मकसद उसकी 
इफादी अहमियत और अखलाकी अंदाजे जिन्दगी से इसका ताल्लुक 
शख्सियत और उसलूब के रब्त मौजूअ और मवाद में निसबत जैसी बहसों 
से रौशनास कराया है खुसूसन मिललते इस्लामिया और मसलके सुन्नियत 
की सेहतमंद और बाशऊर नज़रियात को अपनी कलमी काविशों से 
उजागर किया है। अखलाकी और मजहबी निकात की पूरी तर्जमानी हुस्न 


खूबी सादगी मुआशरा की पाबंदियों और जमाने के तकाजों को सामने 
रख कर की है। 


तारीख निगारी आसान फन नहीं है और फिर तारीख को कहानियों 
के रूप में पेश करना और भी कारे दार व मगर मौसूफ की तारीखी कहानियां 
में तारीख और कहानी का इम्तेजाज इसी तरह है जैसे किसी हसीन आरिज 
में सपेदी और सुरखी घुली मिली होती है। 

इंशाअल्लाह कारेईन के इल्मी अदबी हलका में किताब बुलंद मुकाम 
हासिल करेगी। तलबा के लिये निहायत मुफीद और सेहतमंद होगी। मेरी 
मसरूफियतें अगर हायल न होती तो मैं मौसूफ की इस किताब तारीखी 
कहानिया पर ख़ुसूसियात से सैर हासिल मकाला सुपुर्दे कलम करता। 
आप मौलाना की हर तसनीफ को पढ़ें। 


ख़ुसूसन तारीखी कहानियां ही पढ़ें तो मेरे हमनवा बनकर रहेंगे। 


बेकल उतसाही बलरामपुरी 


0 फरवरी ॥963 
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५. ८.०7 ऋण फेजाने “ ---7'रीखी कहां नया 
ऐजाने नुबुव्वत 


जिन खुश नसीब मुसलमानों ने दर्सगाहे नबवी में तौहीद व रिसालत 
का दर्स लिया और उनकी तिशना रूह फैज़ाने नुबूवत से सैराब हुई उनके 
दिलों से दुनिया के माल व ज़र जाह व मनसब और ख़ूबसूरती व रानाई 
की आरजू निकल गयी। वह अपने ईमान व अकीदा और अपने रसूल 
महबूबे किब्रिया के हकीकी इश्क व मुहब्बत में इस्तिकलाल व साबित कदमी 
की ऐसी मुस्तह॒कम व फौलादी चट्टान बन जाते हैं कि दुनिया की बड़ी 
से बडी शाहाना ताकत न उनको अपनी जगह से हटा सकती है और न 
कोई हौलनाक सी हौलनाक तूफानी हवा ज़रा सी जुंबिश दे सकती है यहा 
तक कि हक व सदाकत की खातिर उन्हें अपनी जान देने में भी कुछ 
ताम्मुल नहीं होता। जैल के वाकिये में भी हज़रत अब्दुल्लाह रजियल्लाह 
तआला अन्हु ने शहंशाहे रोम को साफ और फैसलाकुन लब व लहलजे में 
जवाब देकर उसे तसवीरे हैरत बना दिया। और उसकी तमाम उम्मीदों 
पर पानी फेर दिया। 
“बादशाहे रोम खुदाए बरतर की कसम मुझे इस बात का 
गम है कि मेरी एक ही जान है जो इस गर्म खौलते हुए पानी 
की भेंट चढ़ जायेगी काश कि मेरी एक लाख जानें होतीं और 
अल्लाह की राह में इसी तरह कुरबान हो जातीं।' 
असल वाकिया शुरू से जैल में पेश किया जा रहा है। 
हि तर मोमिनीन हज़रत की फारूके आज़म रजियल्लाहु तआला अन्हु 
कं तरफ एक लश्कर रवाना किया। उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उजाफ़ा सहमी रजियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। आप सहाबी और अव्वलीन 
किया जाता है कि आप ग़ज़वए बदर में शरीक 
है और कभी शिकस्त। इत्तेफाक से इस 
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एहसासे कमतरी का नाम व निशान तक न था। बादशाह सैयदना मुह्प्द 
इस्लामी शान व शौकत दुनिया से बे नियाजी और ईमानी इस्तेकामत 
व साबित कटमी के हैरत अगेज तजकिरे सुन चुका था जिसकी बिना पर 
उसे सहाबए किराम के देखने का बहुत इश्तेयाक था। एक नजर देखते 
ही उसने फैसला कर लिया कि अब्दुल्लाह की दीन से मुहब्बत, ईमानी 
इश्तिकलाल व इस्तेकामत और साथियों के लिये ईंसार व कुरबानी के 
मैयार को परखा और जाचा जाये कि इस पर वह पूरे उतरते हैं था नही। 
बादशाह ने पेशकश की कि " अच्दुल्लाह तृष ईलाईंयत कबूल कर लो पैं 
मुह मागा ईनास से खुश कर दूंगा।” शहरशाहे रोम को इस भारी और कीमती 
पेशकश से घकीन था कि वह इसके जशिवे सरकरोें कायनात सल्त्वल्लाहु 
तआला अलैहि वसतत्लम को एक क्फादार व किदाकार सहाबी का जेहन 
व जमीर खरीदने में कामयाब हो जायेगा लेकिन उसे शिकस्त व नाकाभी 
धर की दौलत व हुकूमत को एवज थी अपने दीन व ईमान का सौदा करने 
से इकार करते हुए सर के इशारे से नफी में जवाब दे दिया। बादशाह 
ने जब उनकी अजमते नफ़स और पाकीजा बुलंद रूह की एक झलक 
और इन पर इस कदर तीर बरसाये जायें कि जिस्म से रूह परवाज कर 
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रज़बी किताब घर 77777 मीखी कहानिय 
डे कढ़ाव में पानी डालकर उसके नीचे आग जला दी गयी। का 
खूब खौलने लगा तो एक मुसलमान कैदी को लाया गया और उसे दी 
पेशकश की गयी जो हजरत अन्दुल्लाह को की गयी थी। उन्होंने साथ 
इंकार करते हुए कहा कि “अल्लाह तआला की नाराजगी में जिन्दा रह- 
की बजाए खुदा की राह में मौत को तरजीह देता हूं और आखिरत > 
जहन्नम के बदले दुनिया का जहन्नम कबूल करता हूं।” बादशाह का 
इशारा मिलते ही उन्हें उठाकर खौलते हुए कढ़ाव में डाल दिया गया; 
हजरत अब्दुल्लाह ब्यान करते हैं कि जब उनको कढ़ाव में डाला गया 

ता मैं गोशए चश्म से उन्हें देख रहा था कुछ लम्हे गुज़रे होंगे कि कढाव 
के ऊपर उनकी तैरती हुई हडिडियां नज़र आने लगीं। उनके जिस्म का 
कहीं पता नहीं था वह पानी में इस कदर तहलील हो गया था जैसे पानी 
में नमक पिघल जाता है। बादशाह ने हजरत अब्दुल्लाह की तरफ देखा। 
उसका ख्याल था कि यह रूह फरसा और दिल गुदाज़ मंज़र देखकर 
अपनी मौत का खौफ व हरास उन्हें लपेट में ले चुका होगा। उसने अब्दुल्लाह 
को मुखातिब करते हुए कहा “'या तो ईसाईयत इख्तेयार कर लो या कढ़ाव 
में अपने भाई के पास जाने के लिये तैयार हो जाओ।”” लेकिन उनके 
अजम व हौसला में जर्रा बराबर फर्क न आया। वह पहाड़ की सख्त चट्टान 
की तरह अपनी जगह खड़े थे। उनके पुर नूर चेहरे पर दहशत की परछाई 
तक न थीं। इसी आलम में बादशाह ने हुक्म दिया ““कि इनके साथी की 
तरह इन्हें भी कढ़ाव में डाल दिया जाये।” जब उन्हें कढ़ाव के करीब 
'इंचाया गया तो बे इख्तेयार आपकी आंखों से अश्कों की झड़ी लग गयी। 
हक का दिल बाग बाग हो गया। वह समझा कि मेरा मकसद पूरा 
मुर्दा हो गये हो या हमेशा के लिये रगी- 
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“बादशाहे रोम! खुदाए बरतर की कसम मैं बीवी, बच्चों की मुहब्बत 
और दुनिया की चाहत में नहीं रोया, मुझे तो बस इस बात पर रोना आया 
कि मेरी एक ही जान है जो इस खोलते हुए पानी की मेंट चढ़ जायेगी 
काश कि मेरी एक लाख जानें होतीं और अल्लाह की राह में इसी तरह 
कुरबान हो जाती।*“ 





शहशाहे रोम को हजरत अब्दुल्लाह के वलवला अंगेज जवाब से यूं 
महसूस हुआ कि उसके जिस्म में बिजली दौड़ गयी है। वह रू इसके हवास 
पर छा गयी है और उसके दिल से सतूते शाही का गुरूर व तमकनत 
हर्फे गलत की तरह मिट गया है उसने रस नौजवान को इंतेहाई बुलंदियों 
पर फायज़ पाया और अपने को इसके मुकाबले में जर्रा नाचीज से कमतर 
देखा। फिर उसने हजरत अब्दुल्लाह को कैद व बंद में खड़े हुए देखा 
और जब उनसे निगाहें चार हुई तो उन्हें अपने सामने आसमानी फरिश्ता 
जैसे दिखाई दिये। जिनकी निगाहों में शाहाना रोब व जलाल था। जो 
हुक्म सादिर करता है और उस पर हुक्म नहीं चलाया जाता वह तामील 
करना नहीं जानता। वह इस लायक है कि उसके हुक्म की तामील की 
जाये। बादशाह के दिल में अचानक यह जज्बा बेदार हुआ कि वह उस 
पाकीजा और पैकरे इत्मीनाने जात का कुर्ब हासिल करे और उसके साथ 
रूहानी ताल्लुकात कायम करे। मुमकिन है उसके कुर्ब व ताल्लुक से काई 
फायदा हासिल हो जाये। बादशाह ने कहा, ““अब्दुल्लाह क्या तुम मेरे सर 
को बोसा देना पसंद करोगे? इस शर्त में तुम को रिहा कर दूंगा और 
तुम जहां जाना चाहोगे आज़ादाना जा सकोगे”, लेकिन यहां भी चश्मए 
इस्लाम के आबे जोलाल से सैराब और सच्ची कुरबानी के शौक में सरशार 
अब्दुल्लाह के अजीम व बुलंद दिल व दिमाग ने इस ख्याल ही को झटक 
दिया। आपकी दीनी गैरत ने गवारा न किया कि कह तंहा रिहा होकर 
ऐश व राहत की जिन्दगी बसर करें और उनके भाई कैद व बंद में सख्त 
मशकक्‍्कतें झेलते रहें। बादशाह को अब्दुल्लाह के जवाब का इंतज़ार था। 
उसके दिल में यह शौक करवटें ले रहा था कि कब मेरी पेशानी पर बोसे 
की मुहर सबत की जाती है। उसका ख्याल था कि इस बहाने एक तो 
मेरे हुक्म की तामील हो जायेगी दूसरे इस अजीम इंसान का कुर्ब नसीब 
हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने कमाले बे नियाजी से फ्रमाया हो जायेगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने कमाले बे नियाजी से फ्रमाया, “क्या 
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रज़वी किताब घर". -रहानिय तारीखी कहानिया 
इस तरह तुम मुझको और तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ दोगे?" 
इस जुर्रत मंदाना अंदाजे तखातुब से बादशाह के दिल में पहले से ज्यादा 
उनकी अजमत नक्श हो गयी। दिल ही दिल में कहने लगा यह कोई 
मामूली इंसान नहीं। यह तो कोई आसमानी फरिश्ता मालूम होता है। 
बादशाह ने कहा “हां”, तुम भी आजाद होगे और तमाम मुसलमान कैदी 
भी रिहा कर दिये जायेंगे।'” उस वक्‍त कैफियत यह थी कि अगर हजरत 
अब्दुल्लाह उससे बादशाहत भी तलब कर लेते तो वह बखुशी उसकी 
तामील कर गुजरता। 


रजवी किताब घर 








यह फँजाने नुबृवत और ताजदारे अरब व अज़म रसूले हाशमी 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्तगी और आपकी वफादारी 
व गुलामी का असर था जिसने बादशाहे रोम से लिबासे शाही छीनकर 
उसे गुलामी का लबादा पहना दिया था। हज़रत अब्दुल्लाह ने शहंशाह 
की पेशानी पर आस्तीन रखकर बोसा ले लिया। बादशाह ने खुश होकर 
हजरत ब्दुल्लाह और उनके तमाम साथियों को रिहा कर दिया। हजरत 
अब्दुल्लाह मुसर्रत से सरशार अपने भाईयों के हमराह जंगलों और ब्याबानों 
को बरक रफतारी से तय करते हुए हज़रत उमर फारूक रजियल्लाह्‌ 
तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गये। हज़रत उमर फारूक ने इंतेहाई 
ख़ुशी व मुसर्रतत के साथ उनका इस्तिकबाल किया और आपने हज़रत 
अब्दुल्लाह के सर को बोसा देकर फरमाया- 


. “मुसलमानों पर हक है कि वह अब्दुल्लाह के सर को अदब व एहतेराम 
से बोसा दें।” 


दो आलम से करती है बेगाना दिल को 
अजब चीज है लज्ज़ते आशनाई 


'उनियादी मफहूम “'तर्जमाने ओवैस” मुरीद के शेखूपुरा से माखूज) 
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रजवी किताब घर. [65 _ तारीखी कहानियां 
नूरे मुबीन 

“हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानियत पर एक दो नहीं 

कुरआन व हदीस की बहुत सी दलीलें पेश की जा सकती हैं। जैल में 


आपके नूरे मुजस्सम व नूरे मुबीन होने के मुताल्लिक चंद वाकियात दर्ज 
किये जाते हैं।'' 


उम्मुल मौमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाह तआला अन्हा 
अपने हुजरे में बैठी अपने बोसीदा और फटे हुए कपड़े की सिलाई कर 
रही थीं रात का वक्‍त था हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। 
इत्तेफाक से इसी तारीकी में आपके हाथों से सुई भी गिर पडी। आप उसे 
इधर उधर तलाश करने लर्गी चूंकि हुजरा रौशनी से खाली था और हर 
तरफ अधघेरा ही अंधेरा छा गया था सुई किसी तरह से भी न मिल सकी। 

हज़रत उम्मुल मोमिनीन रजियललाहु तआला अन्हा इस 
आरजी परेशानी से कबीदा खातिर सी हो गयीं। अभी आप महवे जुस्तजू 
ही थीं कि आफताबे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम उनके हुजरे 
के नजदीक जलवा गर हुए और उन्हें किसी चीज़ की तलाश में महव 
पाकर फरमाया- 

आयशा क्या ढूंढ रही हो? 


या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों से सुई गिर गयी 
है और चिराग भी बुझ गया है जिसके लिये परेशान हूं उसके जवाब में 
नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने तबस्सुम फरमाया लबों की 
जुबिश हुई और आप के दनदाने मुबारक से ऐसी रौशनी फूट निकली 
कि हजरत आयशा रजियल्लाहु तआला अन्हा का तारीक हुजरा रौशन 
हो गया और आपकी गुमशुदा सुई नजर आने लगी हजरत आयशा का 
और वफूर मुसर्रत से खिल गया। 
सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे 
शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा 
एक अंधेरी रात में सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम 
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रजवी किला क्षी जानिब जाने का इरादा कर रहे थे कि एक की जानिब जाने का इरादा कर रहे थे कि एक 
"जे कर्ण किया या रखुलुम्नाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम रात 
सहाबी ने ' तारीक दब है, रास्ता नज़र न आयेगा कोई सूरत बताईये कि हम 
इंतेहाई हिल: अपने अपने घरों में पहुंच जायें। सरकारे दों आलम 
ला अल्लाल्लाह कर कर अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी मंगवाई और उस पर अपने नूरानी 
का को क्‍ तो वह पुर नूर हो गयी सहाबए किराम उसकी रौशनी में 
नए ज़ाय कयाम तक आराम से पहुंच गये। 
जो गदा देखो लिये जाता है तोड़ा नूर का 
न्र की सरकार है या इसमें तोड़ा नूर का 

एक सहाबी ब्यान करते हैं कि एक मर्तबा जब चौदहर्वी रात की चांदनी 
से मदीना तैयबा की आबादी पुरनूर हो रही थी मैं माहताबे है नुबूवत 
सल्लल्लाहु अंलैहि वसललम के साथ में मदीना की गलियों से गुजर 
रहा था चलते चलते मेरी निगाह आसमान की जानिब उठी तो चांद मुझे 
बडा हसीन नजर आया। उसकी रौशनी शबाब पर थी लेकिन जब दोबारा 
मेरी नजर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर पर मरकूज 
हुई तो मैं इस कशमकश में पड़ गया कि बदर की रौशनी ज्यादा है या 
मेरे सरकार के चेहरए अनवर की और इसी कैफियत् में थोड़ी देर तक 
मुबतला रहा। 

बिल आखिर मेरी नजरों ने मेरे दिल का साथ दिया और यकीन दिलाया 
कि रसूले पाक सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के चेहरे की तजल्लीयात के 
मुकाबिल चौदहवीं के चांद की कोई हकीकत नहीं, बल्कि चाद आपके हसन 
व जमाल को देखकर शरमा रहा है। और हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
का बे मिसल हुस्न व जमाल उसके लिये बायसे सद रश्क बना हुआ है। 
गोया आपके रूए मुनव्वर पर कुरबान होकर नूर की भीक माग रहा है। 
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कक ल्चिललसोइअअअइी चफचेच_ _ब_--त७०७न ००-०० 77 तारीखी कहानियां 
आईनए तजल्लियाते इलाही 


_हुजूर पुर नूर सैयदे आलम फखरे आदम व बनी आदम सलल्‍्लल्लाह 
अलैहि वसलल्‍लम तजल्लियाते इलाही व अनवारे रब्बानी के मजहर व आईना 
हैं। इस के सुबूत में जैल का मुस्तनद वाकिया मुलाहेजा फरमायें।'' 


सहाबा के मजमे में आफताबे रिसालत व माहताबे नुबूवत सल्लल्लाह्‌ 
अलैहि वसल्‍लम जलवा अफ्रोज हैं। हर सहाबी अपने इस रिसालत के 
बदरे कामिल की ज्यारत से लुत्फ अदोज हो रहा है और दिल ही दिल 
में अपनी सआदत मंदी व खुश बख्ती पर मसरूर हो रहा है। दर हकीकत 
इस निगाह व दिल का मुकद्दर बेदार है। जिसे ज़्यारते रूए मुस्तफा 
की बेश बहा दौलत हासिल हो जाये और जिसमें सिर्फ महबूबे खुदा की 
मुहब्बत और मुबारक ख्याल समाया हो। की 











खुशा चश्म को बंगर्द मुस्तफा रा 
खुश आं दिल की दारद ख्याले मुहम्मद 
सहाबए किराम इस मुकद्स घड़ी को गनीमत जानकर अपने 
दिल व दिमाग में निगाह व कल्ब में ईमान व इरफान की रौशनी 
समू रहे थे कि अचानक कहीं से अबू जहल आ जाता है। और रसूलुल्लाह 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम को देखकर अपनी खबासते बातिनी का 
मुजाहिरा करता है। 


अबू जहल : ऐ मुहम्मद कौन कहता है कि तुम हसीन व जमील हो? 


शमसुलदुह्ा और बदरुद दुजा हो मुझे तो तुम्हारा चेहरा हुस्न व जमाल 
और दिलफरेबी से यकसर खाली नजर आता है (मअजल्लाह) 





रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम : ऐ अबू जहल तू सच कहता 
है फिर थोड़े वकफा के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते हैं और 
अपने महबूब को मुहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहते हैं- 

अबू बकर : या रसूलुल्लाह ऐ अल्लाह के पैगम्बर (तुम पर मेरे मां 
ताप कुरबान हों) मुझे आज आप बहुत ही हसीन नज़र आते हैं। जी में 
आता है कि आप पर सौ जान से निसार हो जाऊं। ऐ सरकार आप के 
हः। : :ल्‍क्‍फफ:: 7: 5] मा कि आलम 2. 3 3--3- मम 
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भी नहीं है। 

रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम : ऐ अबू बकर तुम ने बिल्कल 
दुरुस्त कहा है। 

सहाबा : गकें हैरत व इस्तेजाब होकर या रसूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसललम भला यह किस तरह मुमकिन है कि आप हसीन भी हों और 
बद सूरत भी। इस बात की वजाहत फ्रमाईये। हम लोग नहीं समझे 
यह मोअम्मा, हमारी नाकिस अकलें हल करने से मजबूर नज़र आती 
हैं। इस छपी हुई हकीकत को आप ही के हकीमाना अलफाज बे नकाब 
कर सकते हैं। 

रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कोई हैरत अगेज 
ताज्जुब खैज बात नहीं है मैं आईनए तजल्लीयाते इलाही हूं। दर असल 
मुझको देखने वाला मुझे नहीं बल्कि मेरे आईना में अपनी असल सूरत 
को देखता है कुफ़ की आंखों में बद सूरत हूं और ईमान की निगाहों में 
खूबसूरत व खुश रू दिखाई देता हूं। चुनांचे तुमने अभी देखा कि काफिर 
अबू जहल ने मुझे कबीह सूरत ठहराया और अबू बकर ने साहबे हुस्न 
व जमाल। 








सहाबा : (या रसूलुल्लाह) ऐ रसूले खुदा आप बजा इरशाद फरमाते 

हैं वाकई आप के जलवों और बेमिसाल हुस्न व जमाल को देखने के लिये 

अबू जहल जैसी निगाहें नहीं बल्कि अबू बकर की तरह ईमानी आंखें दरकार 

हैं, जिनमें कामिल बसारत के साथ साथ बसीरत की रौशनी भी मौजूद 

है। हुजूर आप की तजल्लीयात से दीदए बीनाही बहरा वर और फैज़याब 
हो सकता है। (अंधी नजरें आपको देखने से महरूम रहेंगी) 

(मसनवी शरीफ) 
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रजवी किताब घर ॥9 तारीखी कहानियां 
नूर व जुलमत 

. बाज हक नुमा बातिल जमाअतों और गुमराह कुन फिरकों का ख्याले 
खाम है कि पैगम्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर को 
काफिर कहने से मना फरमाया है और इस बे बुनियाद की तबलीग उन्होंने 
इस शद व मद से की कि हजारों को अपना हम ख्याल बना लिया, हालांकि 
हकीकत इसके बरअक्स है यानी बानिए इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 
ने कुफ़ को कुफ़ और ईमान को ईमान कहने की तालीम दी। कुरआने 
हकीम और अहादीसे करीमा का मा-हसल ही है कि खुदा के दीने सादिक 
के पैरोकार व हक को हक बातिल को बातिल नूर को नूर जुलमत को 
जुलमत शोला को शोला शबनम को शबनम दूध को दूध और पानी को 
पानी जानें। जैल का वाकिया इस मकसद के मातेहत पेश किया जा रहा 
है जो एक नाकाबिले इंकार हकीकत की हैसियत रखता है। 

दिन बदिन इस्लाम की बढ़ती हुई तरक्की ने कुरैश के साहेबे इकतेदार 
लोगों में एक हीजान बपा कर दिया। उनको यह अंदेशा नहीं था कि 
 5ल्‍्लाह का फरजद फलक रफअत महलों को अपने कदमों पर झुका 
देगा। और गुरूर व तमकनत से अकड़े हुए सरों को फटे पुराने लिबास 
पहनने वालों के सामने पैकरे इज्ज व नेयाज़ बना देगा। वह अपनी आंखों 
से देख रहे थे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सदाए हक 
में वह जज्व व कशिश है जिससे उनके बड़े बड़े माया नाज सरदार इस्लाम 
की आबादी में समा गये और यह मंजर इस कदर फैलता गया कि उन्हें 
अपनी जिल्लत व रुसवाई का यकीन होने लगा जो उनके लिये मौत से 
भी बदतरीन थी। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह अपनी तलवारें 
मयान से निकाल कर मैदान में आ जायें। और अपनी जान उन पर कुरबान 
कर दें मगर बाहम मश्वरा करके तय यह हुआ कि इससे पेश्तर कि मक्का 
की जमीन इंसानी लहू से लबरेज हो बच्चे यतीम और औरतें अपना सुहाग 
'ाक व खून में तड़पता हुआ देखें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के सर परस्त अबू तालिब से गुफ्तगू करके इतमामे हुज्जत भी कर लें। 
चुनाचे कुफ्फारे मक्का के चंद सरकरदा अफराद वगैरह हुजूर पैगम्बरे 
इस्लाम सललल्लाहु अलैहि वसललम के चचा अबू तालिब के पास आये 
और इस तरह बोले। ऐ अबू तालिब! 
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किक य _ » उ> खोली कहा 
हमने अपने दीन की तौहीन पें चुप रह सकते नहीं 

तुम्हारे पास आये हैं कि आगे भ्रह नहीं सकते 

तुम उसका साथ छोड़ो या करो 3८८ तंबीह समझाओ 

वगर न जंग का सामां करो मैदान में आओ 





अगर अबू तालिब की रगा में ईमान की गैरत का खून होता तो कफ्फारे 
मक्का की यह जुर्रत व बेवाकी उनको शोला रू बना देने के लिये काफी 
थी जिसकी एक हल्की सी लपट भी खिरमने बातिल को खाकस्तर बना 
देती। लेकिन चूंकि हकीकत उसके बरअक्स थी इसलिये उतबा की गुफ्तग 
ने उनको लरजा बर अंदाम कर दिया। उन्होंने कुफ्फारे मक्का के नुमाइंद 
को तसलली दी और अपने भतीजे को लात व ऊजा मनात व हुबल की 
मजष्मत व ऐ# रेजी करने से बाज रखने का वादा किया। उतबा का 
हर 3 5.५ र 38 3 8५ कामयाबी की ख़ुशी में इतराता हुआ वहां 


को अपने पास बुलाकर समझाने लगे। फ ह 















हि ऐ जाने अम्म देखो 
अपने चचा पर बार कम डालो 
अरब से लड़ नहीं सकता 
सारा कबीला अड़ नहीं सकता 






* जाऊ तो 
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रजवी किताब घर रजवी किताब घर... 2... तारीखी कहानिया तारीखी कहानिया 
चचा के दामने शफकत को जब हटता हुआ पाया 
तो होकर आबदीदा हादीए बरहक ने फरमाया 
जफा व जुल्म की आधी चले तूफान आ जायें 
मिटाने को मेरे शद्‌दाद और हामान आ जायें 











लेकिन ऐ चचा मैं अपने अदंर जज्बए हक गोई की अजीमुश्शान कुब्वत 
करवटें लेती हुई देख रहा हूं। 


किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता 
मुझे यह फर्ज अदा करना है इससे हट नहीं सकता 


और ऐ चचा जान यह भी सुन लीजिये कि मुझे दुनिया की बड़ी से 
बड़ी मादूदी ताकत भी राहे हक से हटा नहीं सकती। मैं खुदा का सच्चा 
पैगम्बर हू और सच्चाई ही के प्रचार के लिये कायनात में मबऊस किया 
गया हूं। यह चांद सूरज तख्त व ताज और हुस्न व जमाल के चमकते 
हुए हीरों की तरफ खुदा का रसूल एक निगाहे गलत भी नहीं डाल 
सकता और अगर मादि्दयत के परिस्तार कुफ्फारे कुरैश का मेरे मुताल्लिक 
गुमान है कि मैं इसको पाकर हक्‌ की तबलीग और इस्लाम की इशाअत 
बंद कर दूंगा तो वह अपना मुंह धोकर रखें। उनका यह ख्वाब कयामत 
तक भी शरमिन्दए ताबीर न हो सकेगा। इसलिये कि वह मेरे हाथों 
में लाकर चांद सूरज भी रख दें लेकिन फिर भी खुदा के काम से बाज 
नहीं रह सकता। 


चचाजान आपको मुमकिन है कि मेरी तंहाई का ख्याल सताए क्योंकि 
आपने मेरे साथ किसी जज़्बए मुहब्ब्बत से ही मजबूर होकर नेक बर्ताव 
किया था लेकिन अम्मे मोहतरम अगर मुहम्मद से सारी कायनात भी रूठ 
जाये और हर किस्म का रंज व गम सहने के लिये मैं अकेला रह जाऊं 
उस वक्‍त भी मुझसे ही खुदा पर भरोसा होगा जिनका मुकाबला सारी दुनिया 
की इज्तेमाई ताकत भी नहीं कर सकती। 
मैं तंहा हूं मगर मेरे लिये मेरा खुदा बस है 
किसी इमदाद की हाजत नहीं उसकी रजा बस है 
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रजवी किताब ८० गायहि वसल्‍लम के इस जवाब ने अबू तालिक वसललम के इस जवाब ने अबू तालिव 
देने पर मजबूर कर दिया। बूढी रगों 4 खरे 
और वाहिद में एक अजीम इकलाब की लहरें 






हैरत र ं की तरफ देखा 
अबू तालिब ने हिरः से मत्तीजे सब 
जलाले मुस्तफा में नूरे हक जलवा नुमा ५ 


बोले, कहा ऐ जाने अम्म अब मैं किसी से नहीं 
के नामवर सरदार क्या चीज हैं मेरे होते हुए 
बिगाड़ नहीं सकता। 


फैसला कुन लहजे में 
डर सकता और यह कुरैश 
जहां में काई तेरा कोई कुछ 

सीरते नबवी का यह वह अहम वाजेह और वाजिबुल अमल बाब है 
जो कुरआन मजीद की सारी तालीमात का निचौड़ है। 





आरिफ रूमी फरमाते हैं - "मम 
ऐ शख्स कल अपने महबूबे हकीकी की बारगाहे आली में उसकी 
नवाजिशों से सरफराज़ होना चाहता है तो अल्लाह के रजा के लिये उसके 
दोस्तों से मुहब्बत और उसके दुश्मनों से दुश्मनी कर। और अगर तू अपने 
जअफे ईमान के बाइस उस पर कादिर नहीं है तो मैदानै हश्र में तेरी 


जिलल्‍लत व रुसवाई यकीनी है। 
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रजवी किताब घर... 2 _. तारीखी कहानियां किताब घर _23 __तारीखी कहानियां 
मुहब्बते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


“निहायत खुश नसीब है वह इंसान जिनको हुजूर अलैहिस्सलात 
वस्सलाम की मुहब्बत का सरमाया मयस्सर आया और जब दुनिया ने 
उनको उस सरमाया से महरूम करना चाहा तो उन्होंने उसकी हिफाजत 
व बका के लिये सर धड़ की बाजी लगा दी। और दार व रसन की मौत 
को भी मुस्कुराते हुए गवारा कर लिया। जैल के मजमून में उन्हीं हजरात 
के जज्बाते मुहब्बत की तसवीर कशी की गयी है। 

जगे बदर के मौके पर जब हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम को खबर 
मिली कि कुफ्फारे मक्का मदीना पर हमला करने की तैयारियां कर रहे 
हैं तो आप ने सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन 
को जमा करके उनसे बार बार दर्याफत फरमाया कि तुम मक्का के काफिरों 
से जंग करने के लिये तैयार हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाह 
तआला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज की कि हम बखूबी कुफ्फारे मक्का से 
लड़ने को तैयार हैं। आप दो तीन बार इसी तरह खड़े होते हैं और यही 
दर्याफ्त करते हैं जिसका हर मर्तबा यही जवाब मिलता है कि हम निहायत 
गी के साथ उनसे जंग करेंगे। आप फिर खड़े होकर दर्याफत फरमाते 
हैं कि क्‍या तुम कुफ्फारे मक्का से लड़ने के लिये तैयार हो। तो हजरत 
मिकदाद बिन असवद और सअद बिन मअज खड़े होकर अर्ज करते हैं 
“या रसूलुल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं कहते 
कि ऐ मूसा तुम और तुम्हारे परवरदिगार दोनों जाकर लड़ो। और हम 
तो यहीं बैठे हैं लेकिन हम को अगर हुजूर समुद्र में भी कूद जाने को हुक्म 
दे दें तो बिला खौफ व खतर तामील करेंगे। 


नबी का हुक्म हो त्तो कूद जायें हम समूंद्र में 

जहां को महव कर दें नारए अल्लाहु अक्चर में 

कुरैशे मक्का क्‍या चीज हैं शेरों से लड़ जायें 

सिनाने नेजा बन कर सीनए बातिल में गड जायें 
जिस वक्‍त कुफ्फारे मक्का ने हजरत खुबैब रजियल्लाहु अन्हु को सूली 
पर चढ़ा दिया। एक संग दिल व बे रहम काफिर ने आपके जिगर को 
छेद दिया और पूछा कि “कहो खुबैब! अब तुम भी उसको पसंद करते 
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की किताब बेर... >> कर पछ २3 किताब घर 
व हि को कहा मिल जाये, हजरत खुबैब ने निहायत पुर जोश लहजे 
गम दिया कि खुदा खूब जानता है कि मैं तो यह भी पसंद नहीं करत 
कि मेरी जान सलामत रहने के बाइस मेरे महबूब ४ हुजूर रसूले के अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाए नाज में एक कांटा भी चुमे। 
क्‍ मुझे हो नाज किसमत पर अगर नामे मुहम्मद पर 
यह सर कट जाये और तीर सरापा इसको ठुकराए 
यह सब कुछ है गवारा पर यह देखा जा नहीं सकता 
कि उनके पांव के तलवों में एक कोटा भी चुम जाये क्‍ 
हजरत खोबाब रजियल्लाहु अन्हु को उनकी मालिका तरह तरह की 
तकलीफ में मुबतला करती थी और संगदिली व बेदर्दी का ऐसा दिलगुदाज 
मुजाहिरा करती थी कि सुर्ख दहकता हुआ लोहा आपके सर पर रख 
देती कभी जलती हुई तेज आग पर आपको चित लिटा देती हत्ता कि 
आग की तेजी व हरारत को हज़रत खोबाब की पुश्त पर चर्बी बुझा देती 
लेकिन उन्होंने ईमान व इस्लाम के खिलाफ एक कलिमा भी जुबान से 
नहीं निकाला। 
इसी किस्म के और भी बहुत से अलमनाक वाकियात व हादसात से 
शमा-ए-रिसालत के परवाने दो चार हुए। लेकिन उनके कदम सिराते 
मुस्तकीम पर मुतजलजल नहीं हुए। और तसलीम व रजा का पहाड़ बनकर 
न मुसाइद हालात का मुसलसल मुकाबला करते रहे। 
हजरत बिलाल, हजरत जैद बिन वसना, हज़रत अबू जर गेफारी और 
हजरत सलमान फारसी वगैरहुम ने इम्तेहान व आजमाईश की वह सख्तिया 
झेलीं कि आज जब हम उनके वाकियात पेश करते हैं तो सुनने वालों 
को हैरत होती है। बिल आखिर एतेराफ करना ही पड़ता है कि उन्होंने 
अपने दीन व मज़हब का हक अदा कर दिया। और अपने महबूब रसूल 
रल ५... वल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत और उनसे हकीवी 
हक वबस्तगी का ऐसा सुबूत पेश किया कि जिसकी मिसाल कोई कौम 
नहीं पे कर सकती। 
यही जज़्या था उत्त हि मरदाने गैरत मंद पर तारी 
दिखाई जिन के हाथों हक ने बातिल की नगूं सारी 
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शक खिला चंद. की. ......0 तारक काल मत 
करआन मजीद की अजमत 


''कलापमे इलाही की अजमत व जलालत अज्ल से सर बुलद है और 
अब्द तक सर बुलंद रहेगी। इसको जिसने भी सर नगू करने की नाकाम 
कोशिश की वह जिल्लत व पसती में पहुंचकर सफहए दहर से नापैद हो 
गया। अल्लाह तआला ने जिनके दिलों में ईमान की पुर नूर शमा रौशन 
की है वही इसकी अजमत से वाकिफ हैं और उन्होंने इसके नामूस की 
हिफाजत व बका के लिये जिन्दगी की मताए अजीज भी कुरबान करने 
से दरेग नहीं किया। जैल का तारीखी वाकिया हजरत इमाम अहमद 
बिन हबल रजियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक है जो अहले ईमान के लिये 
दर्से इबरत है।'' 


बगदाद में मोअतजलह ने खलके कुरआन का फिल्ना पैदा कर दिया 
जिसको मामून रशीद ने भी इख्तेयार कर लिया और सलतनत के जौअमे 
बातिल में यह तय कर लिया कि अहदे हाजिर के तमाम फुकहा व मुहद्देसीन 
से भी ताईद हासिल कर लूंगा और उन्होंने मुखालेफत की तो उनकी 
जिन्दगी का खात्मा कर दूंगा। मामून ने हुक्म जारी कर दिया कि जो 
शख्स भी कुरआन को मखलूक न कहे वह कत्ल कर दिया जायेगा। इस 
हुक्म से बड़े बड़े फुकहा व मुहद्देसीन के पाए इस्तिकलाल में लग्जिश आ 
गयी। और हर एक ने अपनी निजात व आफियत की खातिर कोई न 
कोई हीला तलाश कर लिया, मगर इमाम अहमद बिन हबल रजियल्लाहु 
अन्हु कुरआन के शैदाई थे। साफ लफ्जों में इकार कर दिया कि कलामुल्लाह 
गैर मखलूक यानी (अल्लाह का कलाम मखलूक्‌ नहीं है) 


मामून को खबर मिली कि फुकहा व मुहद्देसीन ने आयत “'इल्ला मन 
उक रिहा व कल्ब-ह-मृतमईनुन बिल-ईमान”” के दामन में पनाह ली है। 
दिल से वह भी खलके कुरआन के कायल नहीं हैं तो उसने सबकी गरिफ्ताः 
का हुक्म सादिर कर दिया। हुस्ने इत्तेफाक की वह लोग रास्ते ही में थे 
कि मामून को मौत आ गयी। उसके बाद मोअतसिम खड़ा हो गया और 
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आली उस दौर मैं इल्म व फज्ल का मर्कज बनी हुई थी इसलिये वह 
अपनी तमाम तर मादी कुव्वतों के साथ आप ही की जानिब मुत्तावज्जोह 
हों गया। मगर उसने जिस सख्ती से इकरार कराया उसी प्रख्ती के साथ 
आपने इंकार फरमाया। चुनांचे पहले आपको कैद व बद कं की मुसीबतों 
में डाला गया और चार चार बोझल बेडियां पांव में डाल दी गयीं। इसी 
हालत में तरतूस पहुंचाये गये। वहां कभी अस्तबल में रखे जाते और कभी 
अंधेरी कोठरियों मेँ । यहां बड़े बड़े मोतजला मुनाजिरा की गर्ज से आते 
मगर आखिर में ला जवाब होकर वापस हो जाते। आप उनसे फरमात् 
“तुम अल्लाह तआला के इल्म को मखलूक कहते हो या गैर मखलूक? 
जवाब मिलता है गैर मखलूक। इस पर आप फरमाते तो तुम इसी कौल 
से काफिर हो गये। किसी ने यह कहा कि यह क्या करते हो? यह बादशाह 
के भेजे हुए हैं" इनको जवाब दिया कि “यही बादशाह के भेजे हुए काफिर 
हो गये। मोअतसिम ने आपकी तलबी का हुक्म दिया कि हाकिमे बगदाद 
ने राह में फहमाईश करते हुए कहा कि आखिर कुरआन में इन्‍ना ज-अलना 
कुरआन न्‌ अरबि-या (यानी हमने बेशक पैदा किया कुरआन को अरबी 
जुबान में) आया हुआ है। आपने फरमाया कि अल्लाह तआला का इरशाद 
तो फजअ लहम कअसफिमृ-माकूल है (यानी पस॒ बना दिया उनको मिस्ल 
खाये हुए भूसा की तरह) भी है क्‍या यहां "जअला' के मायने तखलीक 
के हो सकते हैं 'जअला' और “तखलीक' दोनों मुतरादिफ नहीं बल्कि दोनों 
के मायने मुख्तलिफ हैं। 


मोअतसिम के दरबार में अब्दुर्रहमान इब्ने इस्हाक से मुनाजिरा हुआ। 
उसने आपसे सवाल किया। आप कुरआन को मखलूक कहते हैं या गैर 
मखलूक? आपने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि “तुम अल्लाह के 
इल्म को मखलूक कहते हो या गैर मखलूक |” अब्दुर्रहमान ला 
व साकित हो गया। इसी तरह जिसने भी खल्के कुरआन के मुताल्लिक 
आपसे गुफ्तगू की। उसको अपने मुंह की खानी पड़ी। और सारे दलायल 
व बराहीन के परखच्चे उड़ गये। 
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इमाम ने पहले कोड़े पर बिस्मिल्‍लाह और दूसरे पर लाहौल वला कृब्वता 
इल्ला बिल्ला तीसरे पर अलकुरआन कलामुल्लाह गैर मखलूक और चौथे 
पर लग्युस्सु बिना इल्‍ला म-कतबल्लाह लना पढ़ी। इसी आलम में आपका 
पायजामा खुल कर नाफ तक उतर आया आपने आसमान की जानिब 
निगाह उठाकर अर्ज किया कि इलाही अगर तू जानता है कि मैं हक पर 
हूं तो मेरी बे सतरी न हो। 





पायजामा रुक गया। कोडे की मार खाते खाते आप पर बेहोशी की 
हालत में हर जर्ब पर मोअतसम का कुसूर माफ करते रहे किसी ने उसकी 
वजह दर्याफत की तो आपने फरमाया कि मैं उसे पसंद नहीं करता कि 
बरोजे कयामत यह कहा जाये कि यह 'ख्स हुजूर के चचा की औलाद 
है। उस वक्‍त रमजान शरीफ का अशरा था आप रोजे पर रोजे रखते 
थे, पुश्त मुबारक जर्मों से चूर चूर हो चुकी थी। बार बार गशी तारी होती 
थी। नमाज का वक्‍त आया तो खड़े हो गये और फरमाया कि हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु का यही हाल था। 


आप उलमा से फरमाते कि आखिर उस हदीस के मुताल्लिक क्‍या 
कहोगे कि जब कुफ्फार व मुश्रेकीन के जुल्म व सितम की शिकायत हुई 
तो आपने फरमाया कि तुम से पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके सरों 
पर आरा चलाया जाता था मगर वह जादए हक व सदाकत से न हटते 
थे। बिल आखिर आपके इबतला व आजमाईश का सिलसिला खत्म हुआ। 
मुतवक्किल खलीफा ने आप के मसायब का खात्मा कर दिया। तो अब 
उसके दरबार में आपसे ज़्यादा मोहतरम व मोअज्जज कोई न था। उसने 
ब व सुन्नत के अहकाम पर अमल किया और मोअतजला के तमाम 
उलूम व फुनून की हरारत सर्द पड़ी गयी। 

हाफिज इब्ने जौजी मुहम्मद बिन इस्माईल से नकल करते हैं कि आपको 
अस्सी कोड़े ऐसे जबरदस्त मारे गये थे कि आप की जगह पर अगर हाथी 
भी होता तो चीख उठता। ु 
अगरचे शरअन जबर व इक्राह के वक्‍त कलिमए कुफ्र जुबानंसे कह 
देने की रुखसत है जैसा कि आयत 
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सं गिल पे तर्जमा ल्ल्क् जो ईमान लाकर अल्लाह का मुन्किर हो सिवा उसके जो 
मजबूर किया जाये और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। हां वह 


बड़ा अजाब है। 


लेकिन आपने ऐसा नहीं किया कि अवाम गुमराही में पड़ जायेंगे और 

सत्तर साल की उम्र में आपकी वफात हुई। और आपके जनाजा में 
आठ लाख मर्दों और साठ हजार औरतों ने शिर्कत की। उस दिन बीस 
हजार यहूदी व नसरानी हलका बगोशे इस्लाम हुए। 

मुहम्मद बिन खुजैमा का ब्यान है कि मैंने हजरत इमाम को 
से चले जा रहे हैं उन्होंने पूछा कि अल्लाह तआला ने पा बे साथ क्‍या 
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वह आख फेर ले तो 
“रहमते आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत 
ही में दीन व दुनिया की ख़ुशी व मुसर्रत मुजमर है। बड़ा बदनसीब है 
वह इसान जो निगाहे रिसालत से महरूम हो जाये। जैल में एक सहाबी 
का वाकिया बगौर पढ़िये और अंदाजा लगाईये कि जिससे महबूबे खुदा 
नाराज हो गये उसकी जिन्दगी किस तरह वीरान व तबाह हो गयी।'' 


मदीनतुर्रसूल सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की गलियों में पैगम्बरे 
इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनादी मुसलमानों को शरीके जिहाद 
होने की इत्ततेला देता है। ईमान वाले जिहाद की खबर पाकर तैयारियों 
में हमा तन मशगूल हो गये। हर मोमिन शौके शहादत व जज्बए फिदाईयत 
से सरशार है। जिन्दगी की तमाम जरूरतें और लैल व निहार के हंगामे 
सर्द पड़ गये। अब सिर्फ एक धुन है एक ख्याल है एक लगन है जिहाद 
राहे हक में कुरबानी दीने इलाही के लिये जान निसारी रसूले दो जहां 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये तन मन धन की बाजी जो नौजवानों, 
बच्चों, औरतों और बूढ़ों पर यकसां तारी है। 





हजरत अबू लुबावा रजियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबीए रसूल हैं 
जिहाद की खबर पाते हैं लेकिन चंद मजबूरियों के बाइस शरीक नहीं हो 
पाते और इत्तेफाक से अपनी माज़रत भी बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम में पेश न कर सके। 





हुजूर सरवरे कायनात सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जां निसार 
साथियों और पुर जोश मुजाहिदीने इस्लाम के हमराह जंग के लिय तश्रीफ 
ले गये और फतह व जफर के साथ वापस हुए। बानीए इस्लाम पैगम्बर 
को जब खबर हुई कि अबू लुबाबा जिहाद को नही गये। तो आपके दिल 
पर उनका एलाए कलेमतुल हक के जिहाद में शरीक न होना शाक गुजरा। 
इधर महबूबे दो जहां सैयदे इन्स व जा सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
कलबे अकदस पर यह कैफियत पैदा होती है और उधर अबू लुबाबा की 
जिन्दगी में एक जां सोज़ व रूह फर्सा इंकलाब आता है। रसूले खुदा की 
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(निगाहें बदल गर्यी तों कायनात उनसे रूठ गई वह हुजूर की नजरों से 
गिरे तो सारी दुनिया ने उन्हें ठुकराना शुरू कर दिया। ही जिस के नतीजा 
में अबू लुबाबा की जिन्दगी अजाबे जान बनकर रह ग ऐ देखते हैं 
जिघर देखते है हर शख्स उनसे मुतनफ्फिर च बेजार नजर आ रहा क्र | 
दिलों की वालेहाना मुहब्बत नफरत से बदल गयी। आंखों से उनके लिये 
शफकत व मुरव्वत का पानी ढल गया। ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो 
गयी। सुलूक व बर्ताव में हैरत अंगेज तगय्युरात रूनुमा हो गये। जमीन 
उनसे नाराज, आसमान उनसे रूठा। क्‍यों न हो। मालिके अर्ज व समा 
शह हर दूसरा अलैहिस्सलाम की निगाहे रहमत ने उन्हें छोड़ दिया। फज्ले 
खुदा वंदी उनकी जात से मुनकतअ हो गया। नबी करीम की नाराजगी 
के तसब्वुर व गम से अबू लुबाबा ने रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया 
था। न खाने से ताललुक न पीने की ख्वाहिश होंटों पर जिन्दगी की मचलती 
हुई हंसी खत्म हो गयी और वह गम के अथाह समुद्र में गौता खाने लगे। 
जिसमें आलाम के तूफान से भी दो चार हुए और मौत के पर होल धारों 
से भी दिली मुसर्रतत व उम्मीद का साहिल कहीं नज़र नहीं आ रहा था 
जिस तरफ निगाह उठती तारीकी ही तारीकी नज़र आती। वह बे जान 
लाश की तरह होकर रह गये। ज़िन्दगी की हकीकी मुसर्रतें और हयात 
की शादमानियां उनसे कोसों दूर हो गयी थीं और उसकी वजह यह थी 
कि जिस जाते गिरामी के नज़ारए जमाल से उनका पज़ मुर्दा दिल खुल 
उठता था बे नूर चेहरा जगमगा उठता था। जिस शमा की जिया बारियों 
3:9० की मानिंद निसार होते थे। जिस महबूब की हयाते आफरी 
नेमतों से बहरा अंदोज ३ था ले नि गहें करम की बदौलत कायनात की बे पनाह 
तकाज़ाए ईमान हीं नहीं ३ ! जिस सरदार अंबिया की इताअत उन्होंने 
“जाए इमान ही नहीं असल ईमान यकीन किया था। जिस सरापाए 
>रम व रहमतुल लिल आलेमीन के दामने रहमत की वाबस्तगी को ्ंय 
खुदा व आखिरत की सुर खुरूई का सबब बह क्‍ ् क्‍ 
व सुलताने मदीना के नक्शे कदम पर सर झुकाना की5 मोजिबे जिस &. सदरे कलाहें दीन 
व दुनिया ख्याल किया था जिस गुल कवाए हि," ते फलाहे दीत 
न पुल कदाए फिरदौस की शबनम का एक 
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कतरा हयाते जावदां तसब्चुर किया था। और जिस ताजदारे अर्शे अजीम 
व खुल्दे मकी के दरे पाक की जुब्बा साई व नासिया फरसाई इबादत 
व बदगी की रूह समझी थी। आज वह रूठ गया था। उसकी जबीन पुर 
अनवार शिकन आलूद हो गयी थी। अबू लुबाबा इन अय्याम की हालत 
खुद ब्यान फरमाते हैं कि जब निगाहे सैयदुल मुरसेलीन सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम मुझसे फिर गयी तो दुनिया के तमाम अजीजों और मुहब्बत वालों 
की बेरुखी का यह आलम था कि मेरी गमगुसार शरीके हयात तक मेरी 
नागुफता ब-हालत और उदास व मुजमहिल सूरत देखकर अंदरूनी दर्द 
व कर्ब से तड़प उठी और उसने अपनी जिन्दगी के सहारे को निढाल 
व अफसुरदा दिली के आलम में देखकर दर्याफत किया “ऐ सरताज आप 
पर गम का कैसा पहाड़ टूट पड़ा? जिससे आप के चेहरे का तबस्सुम उड़ 
गया। जिन्दगी की शगुफता व जिन्दा दिली फना हो गयी अबू लुबाबा 
ने हया आलूद चेहरा ऊपर उठाकर जवाब दिया- 


ऐ मेरी गमगुसार बीवी तुझे ख़बर नहीं कि मुझसे सुलताने दो जहां 
रूठ गये हैं क्या वाकई तुम से मेरे आका नाराज़ हैं? बीवी ने हैरान होकर 
सवाल किया, अबू लुबाबा ने कहा हां मेरी शरीके हयात ऐसा ही है। मुझ 
जैसा बदबख्त इंसान कोई न होगा क्योंकि रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मुझसे नाराज हो गये है। बीवी के तेवर बदल गये और बजाए 
इसके कि वह अपने शौहर को तसल्ली देती उसके जरुमों पर मरहम रखती, 
कहती हैं ऐ अबू लुबाबा अगर यह वाकेया सच है तो अब तुमसे मेरा कोई 
ताल्‍लुक नहीं जब तक कि मेरे आका तुमसे खुश होकर तुम्हारी खता माफ 
न फरमायेंगे। अबू लबाबा कहते हैं कि मेरे छोटे लड़के मेरे पास आये 
और उन्होंने मुझे गमजदा देखकर पूछा प्यारे अब्बाजान! आपको क्‍या हो 
गया है जो इस तरह अपनी हालत पागलों जैसी बना रखी है? आपने 
जवाब दिया कि नौनिहालो! तुम्हारे अब्बाजान से कायनात का मालिक 
नाराज हो गया है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे 
स्रफा हो गये हैं मैं जिहाद में शरीक न हो सका था। लड़कों ने यह जवाब 
चुनकर मेरी जानिब गैरों की तरह देखते हुए मुझसे चेहरे फेर कर अलग 
हो गये। अबू लुबाबा की वह बकरियां जो उनकी आवाज पर जमा हो 
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जाती थी जब अबू लुबाबा उन दिलों उनके पास जाकर आवाज देते 
तो वह सब हस्बे मामूल आती हैं लेकिन उनका चेहरा देखते ही उलटे 
पांव लौट जाती हैं। जानवरों को भी मालूम है कि उनका रसूल कौन है 
और उनके मुहब्बत व प्यार का कौन सा तर्ज इख़्तेयार करना चाहिये। 
चुनांचे हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम इरशाद फरमाते 
हैं दुनिया की किसी शय पर भी मेरी रिसालत पोशीदा नहीं मैं तमाम मर गजलर न 
की तरफ भेजा गया हूं और सब पर मेरी रिसालत का अदब व एहतेराम 
लाजमी है। 

अबू लुबाबा की बीवी अपने पाकबाज शौहर के अंदरूनी दर्द व कर्ब 
से बहुत मुतास्सिर हुई लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था कि वह रूठे 
हुए रसूल को अबू लुबाबा से खुश देख लें। उनके जेहन में एक तदबीर 
आयी और अपने शौहर को मस्जिदे नबवी की जानिब ले गयी और उनको 
मस्जिद के सुतूनों से बांध दिया ख्याल यह था कि जब रहमतुल लिल 
आलेमीन सत्लल्लाहु अलैहि वसललम नमाज के लिये तशरीफ लायेंगें और 
अपने गुलाम को बंघा हुआ पायेंगे तों उनकी शाने करीमी उसको गवारा 
न करेगी। अपनी जगह अबू लुबाबा ने मी अज़्म कर लिया था कि जब रहमते 
आलम अपने नूरानी हाथों से सुतून से आजाद न करेंगे उस वक्‍त तक मैं 
उसी आलम में रहूंगा। इसी को कहते हैं गुलामी और दामाने रिसालत से 
वाबस्तगी जिस पर ताजे खुसरवी निछावर होने की तमन्ना करे। 








यही जज्वा था उन मरदाने गैरत मंद पर तारी 
दिखाई जिनके हाथों हक ने बातिल की नगू सारी 
मुहम्मद की मुहब्बत रूहे मिललत जाने मिल्लत है 
मुहम्मद है मुताए आलमे, ईजाद से प्यारा 
पिदर मादर बिरादर माल व जान औलाद से प्यारा 
समा सकती है क्योंकर जब दुनिया की हवस दिल में 
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अबू लुबाबा की बीवी अपने शौहर को मस्जिदे नबवी के एक सुतून 
से बाघ कर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि या 
रसूलुल्लाह! मैंने मुजरिम को हुजूर की खिदमत में हाजिर कर दिया है 
अगर उसका गुनाह काबिले अफू है तो अबू लुबाबा आपकी निगाहे करम 
और तबस्सुम आमेज रूए मुनव्वर देखने के लिये तड़प रहे हैं। और अगर 
वह बरुशे नहीं जाते तो कसम खुदा की मैं उनको एक नजर देखने के 
लिये भी रवादार नहीं हूं और न उस घड़ी तक मेरा उनसे कोई वास्ता 
हो सकता है जब तक आपकी आंखें उनसे फिरी हुई हैं क्योंकि मुझे सारी 
दुनिया से ज्यादा आपकी रजा व खुशनूदी दरकार है। आप जिस से खुश 
वह मेरी निगाहों में महबूब और आप जिससे नाराज हैं उसे मैं क्या कोई 
मुसलमान मर्द व औरत प्यार की निगाहों से नहीं देख सकता। और अगर 
ऐसा है तो उसके ईमान में नुक्स व फितूर है और मैं उसको मोमिन व 
मुसलमान का दर्जा देने के लिये हरगिज हरगिज तैयार नहीं हूं। बारगाहे 
इलाही में उसके सारे आमाले हुस्ना ठुकरा दिये जायेंगे फिर उसका अंजाम 
जहन्नुम क॑ भड़कते हुए शौलों के सिवा कुछ भी नहीं। रसूले पाक अबू 
लुबाबा की बीवी की गुफ्तगू से निहायत म॒तास्सिर हुए उसके ईमानी जज्बात 
की हरारत काम आ गयी और रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
के दरियाए रहमत में जोश पैदा हो गया, अबू लबाबा की बीवी का चेहरा 
फरते मुसर्रत से खिल उठा। रहमतुल लिल आलेमीन सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के मुकद्दस लबों पर तबस्सुम के आसार नुमायां हुए और उठ 
कर अबू लबाबा की जानिब बढ़े जो कई रोज से अपने महबूब रसूल 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूए दरख्शां की ज्यारत के लिय तड़प रहे 
थे। बेकरार व मुजतरिब थे उन्होंने जब हुजूर को अपनी तरफ बढ़ते हुए 
देखा तो जैसे अंधेरी रात के बाद उनकी सुबह आ गयी हो और खुर्शीदे 
अनवर निकल रहा हो। इस मंजर से उनके दिल की मुरझाई हुई कलियां 
उस्कुरा उठी और दिल ही दिल में इंतेहाई मसरूर हुए अबू लबाबा ने 
बारगाहे रसूल में एतेराफे गुनाह तलाफी माफात का एक ऐसा तरीका 
इख्तेयार किया कि खुदावंद कुद्दूस को भी उनके हाले जार पर रहम 
गया। आगोशे रहमत उनकी तरफ खुद ही मायल हो गयी। रसूले दो 
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रजवी किताब घर 









_ज्ल्‍ह् वसल्‍लम वहीए इलाही के मुन्तजिर थे आशिर 
जहा बे सललल्लाहु च् अल ' शेड ल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने बारगाहे 
रियर में हाजिर होकर खुदा की जानिब से अबू लुबाबा की टी मगफिरत 
का मुज़दा सुनाया और इशारा हुआ कि हुजूर मुजरिम की अपने ही दस्त 
अनवर से रिहाई अता फ्रमायें। चुनाचे आकाए दो जहा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम उस सुतून की जानिब तश्रीफ ले गये जहा अबू लुबाबा सरापा 
अज्ज बने खड़े थे। जब हुजूर उनके पास तश्रीफ ले गये और उनके 
हाथों और पैरों से रस्सी जुदा की तो उस वक्‍त का आलम न पूछिये अबू 
लबाबा शर्मसार व नादिम थे ही जुर्रत न हुई कि अपने महबूबे कौनैन 
के पुर वकार चेहरे की जानिब एक नजर भी देख सकें। निगाहें बारे हया 
से झुकी की झुकी ही रह गयीं। लेकिन रहमते आलम ने शाने करीमी 
से उनके हिजाब को दूर फरमाया और नदामत के आंसुओं को कदर की 
निगाहों से देखा और अपने दामने रहमत पर जगह दी 


मोती समझके शाने करीमी ने चुन लिये 
कतरे जो थे मेरे अर्क इंफेआल के 


ः. | 
| 


गयी और जिदब्रा' 





निगाहे रहमतुल लिल आलेमीन सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम पर 
उम्मत के गुलामों और जां निसारों की जन्नत भी है और कयामत भी। 
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कलिमा तैयबा से किला फतह हो गया 





“कलिमए तैयबा सिर्फ इकरारे तौहीद व रिसालत की बुनियादी 
अलामत व दलील ही नहीं बल्कि इसके बे पनाह बातनी कुब्वतों के जरिये 
बड़े अहम मैदान सर किये जा सकते हैं तारीखी वाकिया इस हकीकत 
का खुला हुआ सुबूत है कि अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला अनु 
ने कलिमए नेमए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का जिस वक्‍त 
एक जग में नारा बुलंद किया तो उसकी हैबत से दुश्मन का किला मुनहदिम 
हो गया और आप को फतह नसीब हुई।' 


क्‍ अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला अन्ह 
ने अपने दौरे खिलाफत में कैसरे रोम से जंग के लिये मुजाहिदीने इस्लाम 
की एक फौज रवाना फरमाई और हजरत अबू उबैदा रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को इस फौज का सिपहसालार मुकर्रर फ्रमाया। यह इस्लामी फौज 
कैसरे रोम की लश्करी ताकत के मुकाबला में शून्य के बराबर थी। मगर 
जब उस फौज ने रूमी किला का मुहासिरा किया और ला इलाहा इल्लल्लाह 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का नारा मारा तो उसकी आवाज से किला में ऐसा 
जलजला आ गया कि पूरा किला मिसमार होकर उसकी ईट से ईट बज 
गयी। और दम जदन में किला फतह हो गया। 
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एजबी किताब घर. * 777" य की कहानिया 






“अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु तआला 
अन्हु हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। आप बहुत 
ही इंसाफ पसंद और अदल गुस्तर बहुत ही खुदा तरस और मखलूके 
खुदा के मुहाफिज व निगहबान थे जिसकी बरकत से अल्लाह तआला 
ने बड़े बड़े खतरनाक मौकों पर आपकी हिफाजत फरमाई। इसके 
तुताल्लिक जैल में एक वाकिया पेश किया जा रहा है।'” 

शहशाहे रोम की तरफ से एक कासिद मदीना मुनव्वरा आये लोगों 
से हजरत उमर फारूक का पता मालूम किया कि कहां मिल सकते हैं। 
उसे पता चला कि वह दोपहर के वक्‍त खजूर के बागों में कैलूला करते 
हुए मिलेंगे। यह अजमी काफिर तलाश करते करते आप तक जा पहुचा। 
सर के नीचे रखकर जमीन 


फर्म गगन ला करते हुए निहायल मुशफ्कैकान 
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रजबी किताब घर॒ ञ तारीखी कहानिया 


अमीरुल मोमिनीन और परेशान हाल बदवी 
'दुखि या और गमजदा रईयत के दुख दर्द रो आखें बंद करके फलक 
बोस ऐवानों और शानदार महलों के रंगीन माहौल में ऐश व इशरत करने 
वाले हुक्मरानों के लिये ताजियानए इबरत है। अमीरुल मौमिनीन हजरत 
सैयदना उमर फारूक रजियल्लाहु तआला अन्हु की हयाते तैयबा से 
मुताल्लिक एक सबक आमोज वाकिया जो मुहब्बत रवादारी अदल व इंसाफ 
रियाया परवरी हमदर्दाना सुलूक नेक बर्ताव फर्ज शनासी खुदा तरसी 
हमदर्दी ईसार का वाजेह सुबूत और जीती जागती तस्वीर है। 


हि रात का एक हिस्सा गुजर चुका है। दिन की शिद्दत की गर्मी की सताई 
53 मस्लूक ख्वाबे शीरी के मजे ले रही है। ठंडी और खुशगवार लोरियों 
का काम दे रही है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है। आराम व आसाईश 
की ऐसी कीमती घड़ियों में एक इंसान मदीना तैयबा की गलियों में गश्त 
कर रहा है यह मुसलमानों के खलीफा हजरत सैयदना फारूके आजम 
रजियल्लाहु तआला अन्हु हैं जो अपने आराम से बे नियाज होकर जब 
मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे सो जाते हैं तो मुसलमानों के हाल की तहकीक 
करने की गरज से घर से निकल पड़ते हैं अगर किसी को दुख दर्द में 
पाते हैं तो उसकी मदद करते हैं। और दुखिया इंसान यह समझकर कासिर 
रहता है कि यह मेरी मुसीबत दूर करने वाला कोई आम इंसान है या 
हमारे खलीफा उमर फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अभीरुल 
मोमिनीन सारी आबादी का जायजा लेते हुए जब शहर के बाहर पहुंचे 
तो आपकी निगाह आसमान पर जा पड़ी। जहां सितारे जगमग जगमग 
कर रहे थे। आप कुदरते खुदावंदी के इस आरास्ता व पैरास्ता मंजर में 
इस तरह गर्क हो गये कि शहर से काफी दूर पहुंच गये और आपको इस 
बात का एहसासे मुतलक न हुआ कि मैं कहां आ गया हूं। 


आधी रात गुजर चुकी थी आप जब कुछ दूर और चले तो आग के 
भड़कते हुए शोले नजर आये जिसे देखकर आप चौंक पड़े और उसी तरफ 
रवाना हो गये। आग के क्रीब गये तो देखा कि एक खेमा है जिसके सामने 
में इस दर्जा डूबा हुआ है कि उसे अमीरुल मोमिनीन की आमद का जरा 
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रजवी किताव घर __ कण :ए पु 
भी एहसास न हुआ। आपने उसे होशियार ८> (कप 
में फरमाया अस्सलामु अलैकुम, मगर ४ 
मिला। आप ने दोबारा फिर सलाम किया /+अक क्‍ 
आपने तीसरी बार सलाम किया तो उसने निहायत दुरुस्त लहजे में जवा, 
दिया, मुझ गमजदा को परेशान न करो यहां से दूर हो जाओ। मेरे पार 
कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे काम आ सके। वह अपने ख्याल ॥ 
आपको डाकू समझ रहा था, मगर उसकी सख्त कलामी की तरफ आए 
बिल्कूल मुतावज्जोह न हुए और उससे नर्म लहजे में सवाल किया भा 
तुम पर क्‍या गम पड़ा है? 
बदवी : खुदा के लिये मुझे तंग न करे। और यहां से चले जाओ मेरे 
जरूमों पर नमक न छिड्कों। 

उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु : तुम इस कदर गजबनाक क्यों होते 
हो मैं तो तुम्हारे मगमूम व परेशान होने की वजह दर्याफुत कर रहा हूं। 

बदवी : (खेमे से तवलार लाकर) मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम् 
डाकू हों और लूट मार करने के लिये इधर उधर फिरते हो। 

उमर फारूक : (नरम लहजे में) मैं डाकू नहीं हूं मदीना का बाशिंदा 
हूं. सैर के लिये इस वीरान व गैर आबाद मुकाम पर आग देखकर आ 
गया मुझसे आपकी मौज़दा तकलीफ दूर हो सकती है तो इसके लिये 
हाजिर हूं। क 

बदयी : (कदरे मुतमईन होकर) तुम मदीना में क्या काम करते हो 


नस्बुल ऐन है। 


बदवी : आप इस जगह क्यों आये हैं? 



























नकी ... 3 के का हि र हु हर 
पड बीवी / किक 7... 55 ह 
प-----+-.तह२ह२2 है हम होनों दूर से चले आ रह है हम दोनों दूर से चले आ रह 
न्-्न्न 5 अल पड ।# 50.0 चले ै | 
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रजवी किताब घर ८ य ]घ2.:[._:_ल्‍_ू2 -/ तारीखी कहानियां 
थे इस वीरानी व कसमपुरसी के आलम में इस के वजए हमल का वक्‍त 
आ गया मैं एक मुफलिस इंसान हूं न तो उसके मसारिफ के इंतजाम की 
ताकत रखता हूं और न शहर के किसी आदमी से तार्रुफ हासिल है कि 
उससे कुछ सहूलत की उम्मीद हो। 





अमीरुल मोमिनीन : (उठते हुए) आप घबराईये नहीं मैं अभी सब 
चीजों का बदोबस्त करता हूं। यह कहकर आप लंबे लंबे कदम बढ़ाते 
हुए ८“ मदीना तैयबा की जानिब रवाना हुए। घर में दाखिल हुए तो आपकी 
वी साहेबा ने आपका उदास चेहरा देखकर पूछा कि आप इस कदर 
घबराए हुए क्‍यों हैं? 

अमीरुल मोमिनीन : (बदवी की मुसीबत का वाकिया सुनाकर) तुम 
मेरे हमराह चलो, और एक गरीब बहन की मदद करो , कुछ खाने पीने 
की चीजें भी साथ ले लो। 


बीवी : इस वक्‍त घर में सिर्फ बकरी का दूध मौजूद है। 

अमीरुल मोमिनीन : दूध के अलावा औः कोई चीज? 

बीवी : थोड़ा सा आटा और नारियल का तेल है खुदा की कसम इनके 
सिवा और कुछ भी नहीं है। 

. अमीरुल मोमिनीन फारूके आज़म अपनी अहलिया के साथ खाने की 

चीजें हमराह लेकर थोड़ी ही देर में बदवी के पास पहुंचे और उससे कहा 

अमीरुल मोमिनीन : (अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए) इन्हें 
खेमे में जाने की इजाजत दीजिये। 

बदवी : आपने मुझ गरीब पर इंतेहाई 
इसका अज अता फरमाये। 

अमीरुल मोमिनीन : यह मेरा इस्लामी फरीजा था जिसे मैंने अदा 


किया और मैं इस चीज से हद दर्जा मसरूर हूं कि मेरी एक हकीर खिदमत 
आपके काम आ गयी। 








हाई करम फरमाया खुदा आपको 





बदवी : क्‍या आप ने सरकारे दो आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का जमाना पाया है? 
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3 पलनो: सस्काक हब -पुुव्शाकान एनप पा + अब भोमिनीन : जी हां। । 
हुए मुकदस और अदल व इंसाफ से लबरेज उसूल पर दोनों हजरात 
गुफ्तगू करने में इस कदर डूब गये कि पस व पेश की खबर न रही। 
हो गया और चंद लम्हे तक खामोशी रही, उसके बाद बदवी ने फिर 

बदवी : आप उमर को जानते हैं सुनने में आया है कि वह निहायत 
तुंद मिजाज हैं। 
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रज॒वी किताब घर... 4... तारीखी कहानिया 
इस्लाम रहमत है 


“इस्लाम दुनिया के जिस जिस खित्तए अर्ज पर जलवागर हुआ उसने 
माहौल पर छाई हुई रस्मे नाजैबवा के तमाम असरात को नैस्‍्त व नाबूद 
कर दिया और इंसानी अजहान व तबाए से जहालत व तवहहुम परस्ती 
की गदगियों को धोकर मजहब व मिललत के पाकीजा तसब्युरात से भर 
दिया। जैल में अहदे फारूकी से मुताल्लिक एक इबरतनाक वाकिया पेश 
किया जा रहा है। जिसको पढ़कर अगर आप एक तरफ मुकद्दस इस्लाम 
के पैगाम्बर रहमत होने के कायल होंगे तो दूसरी तरफ हजरत फारूके 
आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु की रूहानी ताकत का भी एहतेराम करेंगे 
जिसके सामने रूस और अमेरिका वगैरह का गुमराह कुन साइस इज्ज 
दर मांदगी का पैकर नजर आता है और बड़े बड़े मुफक्केरीन और अहदे 
हाजिर के मुदब्बेरीन उसकी मिसाल पेश करने से कासिर हैं। 

जब मिस्र की फिजाओं में इस्लाम की रौशनी फैल गयी और वहां की 
फलक बोस इमारतों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। हजरत अमर 
बिन आस रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु मिस्र के गवर्नर मुकर्रर हुए। फारूकी 
खिलाफत का जमाना था। एक दिन मिस्र के बाशिंदों ने हजरत अमर 
बिन आस रजियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि 
उनकी काश्त का दारो मदार दरियाए नील पर है और जब वह खुश्क 
हो जाता है तो फिर एक सुनन्‍नते कदीमा के बगैर जारी नहीं होता। 

अमर बिन आस रिजयल्लाहु तआला अन्हु : वह सुन्नते कदीमा क्‍या 
है। उन लोगों ने जवाब दिया जब चांद की ॥वीं तारीख होती है तो हम 
एक दोशीजा लड़की का इंतेखाब करके उसके मां बाप को राजी कर लेते 
हैं फिर उसको खूबसूरत लिबास और दिलकश जेवरात पहनाकर दरियाए 
नील की भयानक लहरों की आगोश में डाल देते हैं। 

अमर बिन आस रजियल्लाहु अन्हु: इस्लाम में यह झूठी बातें नहीं 
हैं वह तो उन तमाम बातिल झूटे ख्यालात और मुश्रेकाना तोहमात को 
नेस्त व नाबूद करने के लिये आया है। आपके इस जवाब से लोगों को 

बड़ा जालिमाना फेअल से बाज आ गये। लेकिन 
जिसकी वजह से लोग तरह तरह 
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तआला अन्हु ने मिस्र की मश 
खिलाफत को फौरन ही इसकी 





“2 


इत्तेला भेज दी। | 

अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु ने उत्क 
जवाब में तहरीर फरमाया कि तुम ने बहुत अच्छा किया बेशक इस्लाम 
इन झूठी बातों को मिटाने के लिये आया है | 

मैं इस खत के साथ एक रोक्का भी मलफूफ करता हूं इसको दरियाए 
नील में डाल देना जब अमर बिन आस रजियल्लाहु अन्हु के पास अमीरुल 
मोमिनीन का वालानामा आ पहुंचा तो आपने उसको खोल कर पढ़ा जिसम॑ 
लिखा था- 

खुदा के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से दरियाए नील को 
मालूम हो कि अगर तू खुद बखुद जारी होता है तो मत जारी हो और 
अगर तुझको अल्लाह तआला जारी फरमाता है मैं अल्लाह वाहिदे कहूहार 
से दरख्वास्त करता हूं कि तुझे जारी कर दे। 


हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु 
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बेमिसाल सखावत 


'““जामेउल कुरआन हजरत उसमान बिन अफ्फान रजियल्लाह 
तआला अन्हु तमाम खुलफा व सहाबा में सबसे ज्यादा सखी थे। इस्लाम 
के उरूज व फरोग और पैगम्बरे इस्लाम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
मुहब्बत और आपकी रज़ा व खुशनूदी हासिल करने के लिये अपनी 
दौलत पानी की तरह बहाई है और कुरबानी व सखावत का ऐसा मैयारे 
अजीम कायम किया है कि तारीखे इस्लाम में इसकी कहीं मिसाल नहीं 


मिलती। आपकी इस अजीम खुसूसियत के सुबूत में जैल में एक वाकिया 
मुलाहेजा कीजिये।'' 


गजवए तबूक के मौके पर हुजूर सैयदे आलम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम मुसलमानों को खुदा की राह में माल व दौलत पेश करने के 
लिये तरगीब दे रहे थे। हजरत उसमान गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु. 
पैगम्बरे इस्लाम का इरशादे गिरामी सुनकर उठे और अर्ज किया “या 
रसूलुल्लाह मअ साज व सामान एक सौ ऊट मेरी तरफ से हाजिर है” 
हुजूर ने फिर तरगीब दी। इस बार फिर हजरत उसमान ने अर्ज किया 
कि हुजूर साज व सामान समेत दो सौ ऊट पेश कर रहा हूं। रसूले खुदा 
सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन को फिर तरगीब फ्रमाई कि वह 
अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करें। हजरत उसमान गनी ने सरकारे दो 
जहां सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में तीसरी मर्तबा 
अर्ज किया “ऐ अल्लाह के रसूल मअ साज व सामान तीन सौ ऊंट हाजिर 
हैं।'” और फिर इन तीन सौ ऊंटों के साथ ही हजरत उमसान गनी 
रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने एक हजार दीनार भी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की खिदमत में पेश कर दिये। नबीए करीम सलल्‍्लल्लाह्‌ 
अलैहि वसल्लम ने हजरत उसमान गनी की यह बेमिसाल सखावत देखी 
तो हजरत उसमान के पेश कर्दा दीनारों में अपना दस्ते मुबारक रखकर 
फरमाया उसमान के इस नेक अमल के बाद अब उसे कोई बात नुक्सान 
न देगी। 
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बाबे मदीनतुल इल्म की वुसअते नज़र 


अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबू तालिब करमुल्लाह त 
वजहुल करीम हैदरे कर्रार फातेह खैबर शेरे खुदा और अहले बैते किराम 
की नुमायां शख्सियत होने के साथ ही साथ बाबे मदीनतुल इल्म के अजीः 
मनसब पर फायज किये गये थे। यह बुलंद व मुमताज़ ऐज़ाज़ व शर्फ 
आपको बारगाहे रिसालत से मिला था। उसी की बरकत थी कि आप बहुत 
से इल्म व फुनून के बहरे ज़ख्खार और फहम व फ्रासत के ताबनाक 
आईना थे। आपका ईमानी फ़िक्र व शऊर कितना आला और आप की 
रूहानी नजर किस कदर वसीअ थी इससे मुताल्लिक एक वाकिया 
जैल है। 
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एक सज्दा 


ढ़ ९4 शाहजादीए रसूल हजरत फातिमतुज्जहरा रजियल्लाह तआल अन्हा 


) मुकददस दिल में अपने माबूदे हकीकी की इबादत का किस दर्जा 


रु जज्बए 
शौक था हक 


इसका अदाजा जैल के वाकिये से लगाया जा सकता है।” 
रात के दर्मियानी लम्हों में शहजादीए इस्लाम साहबजादीए रसूल 
खातूने जन्नत सैयदतुन्निसा हजरत ता रजियललाहु तआला अन्हा 
घरेलू जिम्मेदारियों की अदायगी से सुबुकदोश होकर अपने खालिक व 
मालिक मसजूदे हकीकी व माबूदे तहकीकी के दरबार में हाजिर हो जाती। 
सज्दे के लिये आपकी जबीने अबूदियत जमीन से मस होती। जुबाने पाक 
से खुदा की तसबीह व तहलील की खामोश सदायें निकलती । दिल अल्लाह 
तआला के जिक्र से मामूर हो जाता। आंखें खशियते यजदी और औकबत 
के पुर खौफ मनाजिर के तसब्बुर से लबरेज व अश्कबार हो जाती दिमाग 
में दुनियाए फानी के तसब्व॒रात व ख्यालात के बजाए रजा व खुशनूदी 
हासिल करने की फिक्र होती। बेखुदी का एक आलम तारी हो जाता। 
बादए तौहीद व मय हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का कैफ आवर 
व हयात आफरी नशा आपकी रग रग में सैले नूर बनकर जारी हो जाता। 
कलब पुर नूर में इश्के इलाही की जलती हुई शमा की लौ और भी तेज 
हो जाती। चश्मे हक्‍के निगर से अश्क के कतरे मोती की तरह बरस 
बरस कर जमीने सज्दा गाह की किसमत में चार चांद लगाने लगते। 
सितारे गवाह हैं चांद ने इस मबारक व दिल अफरोज मंजर को तारों 
की अंजुमन से नजरें हटाकर बगौर देखा है। और बारगाहे खुदावंदी में 
दुआ की कि अपनी रू पहली किरणें इस पाकबाज हस्ती व मुकददस 
वजूद की तज्जे इबादत व तरीके बंदगी पर निछावर कर दे मगर उसका 
वहा गुजर न हो सका रात की घड़ियां पुकार पुकार कर कह रही हैं जिन्होंने 
जलवए कुदस की यह झलक और जू अफशानी एक दो बार नहीं हजारों 
बार देखी होंगी। 


सजदा गाहे फातिमा के जर्रो की ताबानी इस वाकिये की सदाकत 
पर खुली हुई दलील है। खजूरों की पत्ती की झोंपड़ी का निशान अब 
इस मुक॒द्दस जमीन से मादूम है, लेकिन इस जमीन पर सज्दों के नुकूश 
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के आसार आज तक मौजूद हैं। कि जब जुलमते शब का तिलिस्म टूटने 
लगता। चांद तारों की बज़्मे दरख्शा मांद पड़ने लगतीं। सहर के तावनाक 
जलवे उभरने लगते दर व दीवार की छाई हुई तारीकियों पर नूर का 
गाजा चढने लगता। नसीमे सहरी की जिन्दगी बख्श व सरवरे आफरी 
लहरें लततीफ गुंचों के झोंके करवट लेकर मुस्कुराने लगते तयूर के दिल 
फरेब नगमों और मुसर्रत खैज़ तरानों में फिज़ा डूब जाती। शबनम के 
बारिश के कतरों से फूलों का चेहरा धुल कर निखर उठता। 


कक गुलिस्तान से इत्र बेज हवायें गली कूचों दर व दीवार आबादी व वीरानी 
इसान व हैवान से टकरा टकरा कर कैफ व सुरूर पैदा करने लगती। 
ऋआयनात का हर एक फरजंदे तौहीद व रिसालत आलमे ख्वाब से ज>, 
होकर बेदारी का जामा पहनने लगता। मदीनतुर्रसूल के मुसलमानों ४४ 
७ आह फज की तैयारियां होने लगतीं। मस्जिदे नबवी स सल्लल्लाहु दर अल | 
की 7. * बुलंद मीनारों से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ला जन 
ईमान अफरोज सदाए अल्लाहु अकबर गूंजने लगती तो हजरत कार्ट 
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एक नाखुदा 





हल. 'अहले बैते उस्तफा रहमत व मेहरबान के पैकर थे जिनकी 
के क्‍ की. मुहब्बत के हजारों वाकियात तारीखे इस्लाम कें सफहात पर 
"ले हुसैन जर आते हैं। जैल में नवासए रसूल नूर दीदए बतूल हजरत 
३ ्थ ह3ऐे“ का एक वाकिया हदीयए नाजरीन है कि 
की आर /* मुर्सबत व बला होने के बावजूद परेशान हाल 
की मदद फरमाई।' ७२७७०२४७४४त 


हुसैन तेरी जरूरत है आज दुनिया को 
पयामे अमन व सुकूं लेके आ कहां तू्है 


मैदाने करबला की आफताब की हरारत व तपिश से झुलसती हुई 
जमीन हल पर हक व बातिल का मुकाबला हो रहा है। मैदाने कारजार गर् 
है। हुसैनी लश्कर तक अफराद हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाह तआला 
अन्हु की अज़मत व रिफुअत की बका और खानदाने नुबूवत के नामूसे 
तहफ़्फुज़ के लिये अपने सरों को पेश करके और खून का आखिरी कतरा 
तक बहाकर अपने ईमान व अकीदते अहले बैत का सुबूत दे रहे हैं। दूसरी 
तरफ वह सगाने दुनिया जो ज़र व सीम की झलक देखकर खानदाने 
रिसालत के बरगुजीदा लोगों का सर उतारने के लिये आमादा तैयार हैं। 
ईमान व इस्लाम का दामन दागदार करके अपनी बदबख्ती व तबाही 
का सामान पैदा कर रहे हैं और हजरत सैयदुश्शोहदा एजियल्लाह तआला 
अन्हु अपने को तूफाने अलम में घिरा देखकर निढाल व उदास हैं। आपकी 
निगाहों के सामने आपके नूरे नजर लख्ते जिगर शीर ख़्वार फरजंद का 
तीर से छिदा हुआ जिस्म है और आपकी आंखों में अश्कों का सैलाब रोकने 
के लिये तसलीम व रजा का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। ऐसे रूह 
फ्रसा और सब्र आजमा लमहात में जबकि आपके फिदाई 
एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे हैं आपके कानों में एक फरियार 
की आवाज पहुंचती है। अगसनी या हुसैन ऐ मेरे दस्तगीर हज़रत हुसैन 
रजियल्लाहु अन्हु मैं गरदाबे बला में असीर हूं। मेरी मदद फरमाईये। इस 
आवाज से आप तड़प जाते हैं, और उस को गम के भंवर से निकालते 
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और उसकी कश्ती सहिल तक पहुंचाने के लिये हजरत अली असगर 
रजियल्लाहु अन्हु की लाश अबा में छिपाये हुए आप मुसीबत की 
पहुंच जाते हैं और उसकी मुश्किल कुशाई फरमाते हैं। जब फ्रियादी का 
जहाज खतरे से निकल आता है और आप उसकी जरूरत पूरी करके 
वापस आने लगते हैं तों वह आपका दामन थाम कर अर्ज करता है *' 
मेरे गमगुसार! आप कहां तश्रीफ ले जा रहे हैं मुझे खिदमते और हुसूले 
बरकात का मौका दीजिये। आप उसके जवाब में अबा से हज़रत अली 
असगर की लाश दिखा देते हैं और कहते हैं कि" देखते हो मैं किस आलम 
में हूं। मैदाने करबला में अपने साथियों को खुदा के हवाले करके तुम्हारी 
मदद के लिये आ गया था मुझे जरा भी फुरसत नही है आपके इस दर्द 
भरे इजहार पर आपका वह आशिक मुरीद बेकरार और परेशान हो जाता 
है और वह भी आपकी जात पर परवाने की तरह निसार व कुरबान होने 
के लिये अपने आपको आपकी खिदमत में पेश करता है- 


कितने अच्छे हैं मुहम्मद के घराने वाले 


गौर कीजिये कि हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु मुसीबत व रंज 
व गम के आलम में गिरफ्तार हैं मगर जब उम्मत की दस्तगीरी का वक्‍त 
आता है और फरियादी फरियाद करता है पुकारता है तो आप उसकी 
मदद करने के लिये उसके पास फौरन पहुंच जाते हैं और खुद अपने 
गम को भूल जाते हैं मगर अफसोस सद अफसोस आज हम लोगों ने आपके 
फरामीन और मकासिदे शहादत पर अमल करने के बजाए और उसकी 
गहराई तक पहुंचने से पहले कुछ गलत चीजों में पड़ गये हैं और आपकी 
याद के लिये बाज रस्म व रिवाज के लिये पाबंद हो गये हैं जिनके बाइस 
आपकी शहादते उज़मा की झलक दिखाई नहीं देती। आपकी सीरते पाक 
पर अमल करने वाला आप के नक्शे कदम पर चलने गाला हकीकत मैं 
वह मोमिन है जो हुजूर हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के 
अमली किरदारों को अपनी जिन्दगी में समू देने ने की कोशिश 
जब वह कमालाते ईमान और जोशे इस्लामी के साथ अगयार की निगाहों 
से गुजरे तो उन्हें कह देना पड़े कि- ै 
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जब्त व तहम्मुल 


““हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे हजरत जैनुल आबेदीन निहायत 
मुतहम्मिल मिजाज और बहुत ही बुर्दबार थे। आपकी शान में कोई अपनी 
स्याह बातिनी व बदनसीबी से गुस्ताखी व बे अदबी करता तो आप उसे 
हंस कर बर्दाश्त कर लेते और उसके इंतकाम में कोई ऐसा जुमला जुबान 
से न निकालते जो आले मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये 
जेबा न हो उसके बारे में एक वाकिया जैल में दर्ज किया जा रहा है- 


एक रोज हजरत इमाम जैनुल आबेदीन रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु 
घर की जानिब तश्रीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक गुस्ताख व बे अदब 
ने आप को यूं ही बिला वजह बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़रत 
इमाम ने उसकी गुस्ताखाना बातें सुनकर फरमाया कि भाई जो कुछ तुमने 
मुझे कहा है अगर मैं दर वैसा ही हूं तो अल्लाह तआला मुझे 
माफ फरमाये और अगर 
सुनकर वह शख्स अपनी हरकत 
बढकर आपकी पेशानी 
में नाशाइस्ता कलिमात 










अच्छा जाओ खुदा तुम्हें माफ फरमाये। 
(सच्ची हिकायात हिस्सा दोम) 
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बेश कीमत लिबास 


“अल्लाह तआला के नेक बंदों की नज़र हमेशा हुस्ने बातिन पर रहती 
है। वह जाहिरी आराईश व जेबाईश को पसंद नहीं करते और अगर कभी 
उसे बादिले नाख्वास्ता गवारा भी कर लेते हैं तो उसमें भी उनकी नीयत 
सादिक्‌ होती है। जैल में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु 
का एक वाकिया पेश किया जा रहा है।'' 


हजरत इमाम जाफर साविक्‌ रजियल्लाहु अन्हु को लोगों ने देखा कि 
आप बहुत बेशकीमत लिबास पहने हुए हैं। एक शख्स ने कहा कि “'ऐ 
इब्ने रसूलुल्लाह इस कदर कीमती लिबास अहले बैत को जेब नहीं देता। 
आपने उसका हाथ पकड़ा और आस्तीन के अंदर खींचकर दिखाया कि 
देख यह क्या है? '“उसने देखा कि बेशकीमत लिबास के नीचे आप मामूली 
सा खुदरा लिबास पहने हुए हैं। आपने फ्रमाया कि ““यह खालिक के 
लिये और वह मखलूक के लिये।'' 
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भहाबए किराम रजियल्लाहु तआला 
अन्हुम की दुनिया पर हुकूमत 


>] 





_ हजराते सहाबए किराम रजियल्लाह्‌ तआला अन्हुम ने चूंकि तौहीद 
व रिसालत का दिल से इकरार किया था वह खुदा और रसूल पर मुकम्मल 
ईमान व एतेमाद रखते और दर्सगाहे नुबूवत से इस्लामी तालीमात के 
आईनए दार व पैकर बनकर निकलते थे | इसलिये वह अपने मकासिद 
की तकमील में माद्‌दी हवायल व मवाने को खातिर में नहीं लाते थे और 
दुनिया की जिस चीज़ पर चाहते उस पर अपना इकक्‍्तेदार व इख्तेयाः 
साबित कर देते थे। जैल् में इन नफूसे कुदसिया के चंद वाकियात हदियाए 
नाजिरीन हैं।'' 
बात क्‍या थी जो रोमा से न ईरां से डरे 
चंद बे तरबियत ऊंटों के चराने वाले 
भेद क्या था कि जो आपस में कभी मिल न सके 
हो गये मश्रिक व मग्रिब के मिलाने वाले 
जिनको काफों पे होता था नमक का धोका 
बन गये खाक को अकसीर बनाने वाले 
पेशवाई को निकल आयी खुदाई सारी 
घर से निकले जो मुहम्मद के घराने वाले 
मदीनतुर्रसूल में जलजला आया। हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु 
आला अन्हु का अहदे खिलाफुत था। लोग घबराए हुए उनकी खिदमत 
में हाजिर हुए और माजरा ब्यान किया। अमीरुल मोमिनीन जो एक सादा 
सी खजूर की चटाई पर रौनके अफराज थे आपका रूए मुबारक जलजला 
की खबर से सुर्ख हो गया। चटाई के नीचे से अपना चर्मी दुर्रा निकाला 
और जमीन पर मारकर फरमाया ठहर जा, क्या मैंने तुझ पर अदल नहीं 
किया है आपका फरमाना था कि दहलती हुई जमीन बिल्कुल साकिन हो 
गयी और जलजला बंद हो गया। 
इसाफ वह नेमते बे बहा है जिसके सबब से रब्बुल आलेमीन बड़ी से 
बड़ी बलाओं को दूर फरमा देता है। और अदल गुस्तरी के साथ साथ 
मा मल अनबन 3 न वा कट 
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ताईदे इलाही व रहमते खुदावंदी हर वक्‍त मौजूद रहती मी | इस क वाकिया 
से यह भी साबित हुआ कि अल्लाह तआला के बरगुजीदा * । हुकूमत 
न सिर्फ यह कि लोगों के दिलों पर होती है बल्कि कायनात का ज़र्रा जर्रा 
उनके ताबे फरमान होता हैं। इरी किस्म के चंद वाकियात और भी हैं 
जिनसे उमर फारूक रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हु की कुव्वते बातिनी का सुबूत 
मिलता है। 

रसूले खुदा सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की वफात के बाद कबायले 
अरब में इर्तिदाद की मसमूम हवायें हर तरफ फैल गयी जिनके झौंकों 
की लपेट में आकर बहरीन में कबीला बनी बकर मुरतद हो गया। लोग 
खुले बदों गुमराही का मुज़ाहिरा करने लगे और हजरत जाजूद बिन 
मुअल्ला रजियल्लाहु तआला अन्हु के समझाने से कबीलए अब्दुल कैस 
इस्लाम में पुख्ता हो गया। बनी बकर के लोग न सिर्फ यह कि मुरतद 
हो गये थे बल्कि मुसलमानों को तकलीफ पहुचाने के दरपे हो गये। चुनांचे 
जो मुसलमान बहरीन में मौजूद थे उनको उन्होंने घेर लिया जिसके बाइस 
उनको भूख प्यास की सख्तियों से दो चार होना पड़ा जिसकी इत्तेला 
अब्दुल्लाह बिन हुजैफा ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमते अकदस में इन अशआर में भेजी. 
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तर्जमा : यानी अबू बकर और मदीना के तमाम नौजवान को + हमारा 
पैगाम पहुंचा दो कि तुम्हें उन शरीफ इंसानों की मदद का स्दस ख्याल हु 
रीफ इंसानों की मदद हे जो है 
जो मुकामे जवासा में घिरे हैं। है कह कयाल भी | 






योकि हमें तवक्‍्कुल करने वालों 
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ऐसे सब्र आजमा वक्‍त में जबकि जरूरियाते जिन्टगी के सारे असबाब 
खत्म हो गये थे मुसलमानों को अपनी हलाकत व बरबादी का यकीन हो 
गया कि इस लक व दक मैदान में जहां कोसों दूर पानी का पता नहीं 
वहा किस तरह महफूज रहेंगे। 

अमीरे लश्करे इस्लाम ने जांबाज मुजाहिदीन की परेशानी देखकर 
फरमाया कि खुदा की कसम तुम हलाक नहीं हो सकते। मुसलमान हो 
अल्लाह की राह में निकले हो तुम बिल्कुल मुतमईन रहो जो शख्स तुम्हारे 
जैसे हाल में हो खुदा उसको बेबस नहीं छोड़ेगा। फिर आप ने नमाजे 
फज अदा फरमाई और खुदा वंदे आलम से मुसलमानों के मसायब के 
लिये दुआ की। जिस वक्‍त आप दुआ से फारिग हुए पानी पास ही चमकता 
हुआ नज़र आया। इस रहमते खुदावंदी को देखकर मुसलमानों ने नमाजे 
शुक्र अदा किया और जी भरकर पानी पिया और तमाम पानी के बर्तन 
भर लिये गये। इस गैबी इमदाद के साथ साथ भागे हुए ऊंट भी वापस 
आ गये जिस पर सब सामान रखे हुए थे। 


जो लोग मादूदी कुव्वत से बे नियाज़ होकर सिर्फ खुदा की जात व 
नुसरत व रहमत पर कामिल यकीन रखते हैं अल्लाह तआला परेशानियों 
में उनकी मदद जरूर फ्रमाता है। 





हजरत सअद बिन वकास रजियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर के साथ 
मदाइन पहुंचने के लिये नहरे दजला को बगैर कश्ती या पुल के पार किया। 
और साठ हजार का बड़ा लश्कर दजला पर है इस आसानी से गुजर 
गया जैसे किसी बाग में बेतकल्लुफ सैर व तफरीह कर रहे हों। इनमें 
से तो कोई नहर में डूबा न किसी का कोई सामान जाया हुआ। दरिया 
पार करते वक्‍त एक सवार का प्याला दरिया में गिर गया। और चूंकि 
उस प्याले के सिवा किसी की कोई चीज जाया नहीं हुई थी। इसलिये 
उन पर एक किस्म का तअन का मौका था चुनांचे उनके साथी ने मजाक 
किया कि तकदीर ने उसको उड़ा दिया। इस पर उन्होंने जवाब दिया 
कि खुदा की कसम! मैं ऐसे हाल में हूं कि लश्कर भर में सिर्फ मेरा प्याला 
इखलास से निकला हूं। जब सारा लश्कर दरिया को पार कर 
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, सियासत करके उसको ले लिया। इस वाकिया से साबित हुआ कि जे 
फी सबीलिल्लाह इखलास से निकले और उसका उस्च #7 कामिल यकीन 
हो उसकी कोई हकीर से हकीर चीज़ भी जाया न होगी और मुसीबत की 
घड़ियों में नुसरते इलाही उसको सहारा देगी। 

हजरत उकबा रजियल्लाहु तआला अन्हु को लश्कर के साथ एक ऐसी 
जगह पर कयाम करने का इत्तेफाकै हुआ जहां दूर दूर तक पानी का 
नाम व निशान न था। लश्कर के लोगों को इस शिद्दत से प्यास लगी 
कि उनके हलाक हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ इस हाल से अमीरे लश्कर 
हजरत उकबा को बड़ी घबराहट हुई। और खुदा की बारगाह में 
गिडगिड़ाकर दुआ करने लगे। अभी आप दुआ से फारिग न हो पाये थे 
कि आपके घोड़े ने पैर से जमीन कुरेदना शुरू कर दी। और देखते ही 
देखते पानी का एक साफ शफ्फाफ्‌ चश्मा जारी हो गया। मुजाहिदीने 
इस्लाम ने इससे खूब सैर होकर पानी पिया और कुछ दिनों के लिये उस 
पानी को जमा भी कर लिया। 

अल्लाह तआला अपने नेक बंदों की दुआ रद्‌द नहीं करता और उनकी 
ऐसे नाजुक वक्‍त में मदद फरमाता है जब हर तरह की उम्मीद खत्म 
हो जाती है और चारों तरफ मायूसी ही मायूसी नज़र आती है। जो शख्स 
खुद को ख़ुदा के हवाले कर देता है और मुसीबत व आराम में सिर्फ अपने 
माबूदे हकीकी को याद करता है तो अल्लाह तआला उसको माद्दियात 
के सहारों से बे नियाज़ कर देता है जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह 
भी उस पर अपने फज्ल व करम की बारिश फरमाता है। हदीस में है 
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जो अल्लाह का हो अल्लाह उसका हो जाता है यही राज है कि अल्लाह 
वाले दुनिया पर हुकूमत फरमाते हैं और उनके पास कोई गम फटकने 
नहीं पाता। और न उसके दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ पैदा 
होता है। | व | 
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मुजाहिदीने इस्लाम 


“इस्लाम की तबलीग व इशाअत में उन जवाते आलिया का भी 
जबरदस्त हाथ है, जिन्होंने उसकी बका व इस्तेहकाम के लिये अपनी जान 
तक कुरबान कर दी। जैल में चंद मुजाहिदीने इस्लाम के वलवला अंगेज 
व ईमान अफरोज कारनामे दर्ज किये जाते हैं। 

।. हजरत कअब बिन मालिक जंगे तबूक में शिर्कत न कर सके। जिसके 
बाइस नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत व 
इनायत उनसे फिर गयी। 

इस वाकिया का जब शाहे रोम हेरकले आजम को इल्म हुआ तो उसने 
कअब बिन मालिक रजियल्लाहु तआला अन्हु के पास खत भेजा जिसमें 
यह तहरीर था कि- 

मुझे इस बात की इत्तेला हुई है कि पैगम्बरे इस्लाम ने तुम पर जुल्म 
किया और तुमसे ताल्लुकात तोड़ दिये। इसलिये मैं तुमसे कहता हूं कि 
, फौरन मेरे यहां आ जाओ और निहायत पुरसुकून व मुतमईन जिन्दगी 
गुज़ारों। आप शाहे रोम का यह खत पढ़ते ही फर्ते गैज व गजब से पैकरे 
आतिश बन गये और खत को टुकड़े टुकड़े करके कहा- 

खुदा की कसम! रोम के तख्त व ताज से मुहम्मद की गुलामी करोड़ों 
दर्जे बेहतर है। 


छुट जाये अगर दौलते कौनैन तो क्‍या गम 
लेकिन न छूटे हाथ से दामाने मुहम्मद 


शाहे रोम को जब मालूम हुआ कि कअब बिन मालिक ने इसको खत 
की बड़ी तौहीन की है तो वह गुस्से से बेताब हों गया और अपने सात 
आदमियों को मदीना मुनव्वरा की तरफ यह कहकर रवाना किया कि अगर 
कअब बिन मालिक ईसाई मजहब कबूल न करे तो उसको खुफिया तौर 
पर कत्ल कर दो। वह सब मदीना मुनब्वरा पहुंचकर उनकी जुस्तजू में 
रहने लगे। मुजाहिदे इस्लाम हज़रत कअब को जब इस का इल्म हुआ 
तो खुद वादीए रफाह में जहां वह सब ठहरे हुए थे गये और कहा कि 
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कअब बिन मालिक मेरा ही नाम है अगर वुम घाहो तो मुझे कत्ल कर 
दो। लेकिन मैं ईसाई मजहब में नहीं दाखिल हो सकता” मुझे एक माबूद 
हकीकी की इबादत ही से फुरसत नहीं मिलती फिर मैं तीन खुदाओं की 
परस्तिश कैसे कर सकता हूं'' इन ईसाईयों पर आपकी मुजाहिदाना तकरीर 
का ऐसा गहरा असर हुआ कि वह सातों मजहबे इस्लाम में दाखिल हे 
गये। यह वाकिया 635 ई० में पेश आया। 

2. 635 ई० में जब सुहैब रूमी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने खाना काबा 
में अपने मुसलमान हो जाने का ऐलान किया तो इन पर हर चहार जानिव 
से योरिश हुई। दुश्मनों ने आपका इस कदर मारा कि तमाम जिस्म लहू 
लुहान हो गया। जालिम काफिरों ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि उनके 
दोनों हाथ पांव बांध कर तपती हुई जमीन पर निहायत बेरहमी व संगदिली 
से घसीटा और लोहा गर्म करके जिस्म पर दाग दिया। लेकिन बाई हमा 
तकालीफ व मसायब हज़रत सुहैब रूमी की जुबान पर यही कलिमात 
जारी रहे कि मैं इस्लाम जैसे पाक और दरख्शां मजहब को नहीं छोड़ 
सकता | मेरा ईमान है कि इससे बेहतर काई मजहब नहीं” तुम नहीं जानते 
कि जब खुदा की जमीन पर कुफ़ व शिर्क की तारीक फैल गयी थी तो 
गैरते हक॒ को हरकत हुई। और आफताबे हिदायत तुलूअ हुआ जिसकी 
रौशनी से सारी दुनिया रौशन हो गयी। ऐ लोगो! क्‍या तुम समझते हो 
आफताबे हिदायत का नाम क्या है? उसका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसलल्‍्लम है। 

याद रखो! वह मुकृदस रसूल की तकमील इंसानियत का मजहरे 
आज़म  अे बकर जलवा अफरोज़ हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंसानी 
जिन्दगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं जिसमें रसूले आजम का उसवए 
हसना रहनुमाई न करता हो। इन्हीं की तालीम व तबलीग हक से तौहीद 
की रौशनी फँली और सिराते मुस्तकीम नज़र आने लगी। फिर तुम 
इनकी रिसालत का इकरार नहीं करते और मुझ पर जुल्म व सितम 
ढहाते हो? क्‍ क्‍ 
सुहैब रूमी की इस पुरजोश और सदाक॒त से मामूर तकरीर सुनकर 
तमाम बुत परस्त बहुत मुतास्सिर हुए, और इमें से दस आदमियों ने 
































>00॥॥९॥ ॥४॥(६|५ (8॥॥> ७॥॥॥(॥/ 


रजवी किताब घर मनन लत /।/।|/#& 57 _तारीखी कहानिया तारीखी कहानियां 
बात जो दिल से निकलती है असर रखती है 
पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है 

3- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु सन्‌ 26 ई० 
में जब हलकए बगोशे इस्लाम हुए तो हरम शरीफ में जाकर किताबे इलाही 
की चंद आयतें पढ़ीं जिसके बाइस कफ्फारे मक्का उन पर बुरी तरह टूट 
पड़े और उनको बहुत जद व कूब किया उनके सारे जिस्म पर खून बहने 
लगा। उसी हालत में उनको तपती हुई जमीन पर लिटा दिया और ऊपर 
से पत्थरों की बारिश करते रहे। मगर उनके ईमान में जर्रा बराबर लग्जिश 
नहीं हुई। तरह तरह की तकलीफें उठाते रहे और मुस्कराते रहे। किसी 
ने मुस्कुराने की वजह दर्याफत की तो उसको जवाब दिया कि क्या तुम 
नहीं जानते कि जब कोई शख्स बाजार में दो पैसे का बर्तन खरीदता है 
तो उसकी काफी तहकीक्‌ व तफतीश कर लिया करता है। मैं इसलिये मुस्कुरा 
रहा हूं कि मेरा परवर्दिगार मुझे खरीद रहा है और मेरे अज्म व इस्किलाल 
का इम्तेहान ले रहा है। आप की इस हकीकत व सदाकत से लबरेज तकरीर 
का यह असर हुआ कि फौरन ॥7 काफिरों ने इस्लाम कबूल लिया। 

4. हजरत अबू हुरैरा का ब्यान है कि जब हजरत अबू जर गफारी 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपने इस्लाम का ऐलान किया तो उनके बुत परस्त 
अजीजों ने उनको इस कदर मारा कि चेहरे पर दाग पड़ गये और सर 
से खून जारी हो गया मगर उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि 
“अगर तुम मेरे जिस्म का कीमा बना दोगे फिर भी मैं इस्लाम से बाज 
नही आऊंगा। बाखुदा इस्लाम एक ऐसा शाइस्ता दीन है जिसमें तौहीद 
व रिसालत का फिक्रे आखिरत और इस्लाहे अखलाक के सिवा न खिलाफे 
अ्रक्ल बातें हैं न तंग तहजीब रस्म व रिवाज। फिर यह किस तरह हो 
सकता है कि मैं ऐसे मज़हब को तर्क करके बुत परस्ती इख्तेयार करूं। 
और रूह की तहारत व तजकिये नफस से महरूम रहूं।” 
पर बहुत असर किया और उनमें से बाज़ को इस्लाम की दौलत नसीब 
हो गयी। 

ब ने हबीब बिन जैद को पकड़ा और उनको पैगम्बरे 


5. मुसलेमा कज्ज ल्‍ का 
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नुबूवत का मोतर्रिफ बनाना चाहा मगर उनके पाए इस्तिकलाल में जरा 
सी भी लण्जिश नहीं हुई जालिम मुसलेमा कज्जाब उनका एक एक अज्‌ 
(अंग) काटता रहा यहां तक कि वह शहीद हो गये मगर अपने जौहरे ईमान 
को जाया न होने दिया। 

6. तफसीरे इब्मे कसीर में अन्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा की एक निहायत 
दर्द नाक दास्तान ब्यान की गयी है कि आप को रोम वालों ने पकड़कर 
कैसर के दरबार में पेश किया। कैसर ने आपसे कहा कि- 

अगर तुम ईसाई हो जाओ तो मैं तुम्हें अपनी सलतनत में शरीक करने 
के साथ अपनी लड़की भी दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाहं बिन हुजाफा रजियल्लाहु 
तआला अन्हु ने खुले लफजों में इंकार करते हुए जबवा दिया कि “अगर 
आप अपनी पूरी सलतनत भी मेरे हवाले कर' दें तो भी मैं अपना मजहब 
इस्लाम नहीं छोडूंगा।' 

कैसर ने कहा-मैं तुझे अभी मौत के घाट उतार देता हू। 

आपने कहा- बेशक आप बादशाह हैं कत्ल कर सकते हैं। 

कैसर ने गैज व गजब की हालत में हुक्म सादिर किया कि इस 
मुसलमान को सूली पर चढ़ा दो और तीरों से मारो। चुनाचे उसके हुक्म 
की तामील में ऐसा किया गया। मगर अब्दुल्लाह बिन ह॒ज़ाफा ने अपना 
ईमान नहीं तर्क किया। दोबारा कैसर के हुक्म से तांबे की देश आग पर 
रखी गयी और एक मुसलमान कैदी को उसमें डाला गया। जो उसी वक्‍त 
जल भुनकर कोयला सा हो गया और अब्दुल्लाह बिन हुजाफा के सामने 
फिर दीने नसरानियत पेश किया गया। इकार पर आपको भी जब दुश्मन 
देग मेँ'डालने लगे तो आप जार जार रोने लगे। बादशाह ने इसका मतल 
यह समझा कि शायद अब दीने मसीही में आ जायेगा। फिर उनको दीने 
नसरानियत में दाखिल होने का मौका दे दिया गया। हजरत अब्दुल्ला 
बिन हुजाफा ने फरमाया कि मैं मौत के खौफ से नहीं रोय! हूं बल्कि इसलिये 
रोया हूं कि अफसोस मेरे जिस्म में सिर्फ एक ही जान है जो इस वर्क 
इस्लाम पर कुरबान हो रही है। काश अगर हजार जानें होती तो मैं सब 
को इस्लाम पर कुरबान कर देता। क्‍योंकि हकीकत तो यह है किः 

जान दी, दी हुई उसी की थी 
हक तो यह है कि हक अदा न हुआ 


0(॥॥॥१॥ ७५४) ॥गआगग 












रजवी किताब घर नणिग--+ 7 :/।_ ७ _तारीखी कहानियां 


अगारे 
दर बारगाहे नबवी में हज़रत अबू जर गफारी रजियल्लाहु तआला अन्हू्‌ 
को अं खास मर्तबए कुर्ब हासिल था। आप के कौल से खलके रसूल 
आजा सका तरह के सिर अक- व तजल्लीयात नुमायां थे। हजरत 
ह४-अेड/म 3. 7 "जाम के जरी रिश्ता में मुससलिक हो गये तो दुनिया की 
ँगीनियों से निगाहें फेर लीं। उसकी लज्जतों को भूल गये और महज 
आखिरत की नेमत पर कनाअत करते। जब मुसलमानों पर वह जमाना 
आ गया कि कैसर व किसरा के खजाने दारुल खिलाफत में आने लगे। 
जा बजा कसर व ईवान की तामीर थो रही थी। आपने उनकी तरफ 
तवज्जोह तक न की और न तो कभी नकद जर व जवाहर को जमा करना 
पसद किया। आपके लिये चार हजार सालाना वजीफा मुकर्रर था। जब 
वह मिलता तो खादिम को बुलाते और एक साल के अखराजात का अंदाजा 
लगाकर बाकी वजीफा की रकम फुकरा और मसाकीन में तसकीम करवा 
देते और फरमाते कि जो शख्स थैलियों में सीम व जर महफूज रखता 
है वह गोया अंगारे जमा करता है। 





आप अपने इस ख्याल व एतेकाद में इस कदर सख्त व पाबंद थे 
कि बड़े लोगों से मिलना गवारा न करते थे। हजरत अबू मूसा अशअरी 
जैसे जलीलुल क॒द् सहाबी ईराक की गवर्नरी के बाद उनसे निहायत पुर 
तपाक अंदाज में भाई कहकर मिलने लगे तो हजरत अबू जर ने हटा 
दिया और कहा तुम मेरे भाई नहीं। 


और जब हज़रत मूसा अशअरी ने उनको यकीन दिलाते हुए कहा 
कि मैंने बड़ी इमारत नहीं बनवाई जराअत नहीं करता गिले नहीं रखता 
तो फिर भाई कहने दिया। 


समा सकती है क्‍्योंकर माल व दौलत की हवा दिल में 
बसा हो जबकि नक्शे हुब्बे महबूबे खुदा दिल में 
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रज़वी किताब घर. ४०४" _-उ निक किताब घर 90 _ __तारीखी फहानिक 
जहन्नम का पुल 

''रावी का ब्यान है कि वह एक रोज हज़रत अबू जर गफ़ारी रजियल्लाह ीह 
अन्हु के पास हाजिर हुआ। उनकी बीवी खस्‍्ता हाल में नजर आयी अब 
जर फरमाने लगे।'' 

यह औरत मुझसे कहती है कि ईराक जाओ, अगर मैं वहां जाता 
तो बाशिंदगाने ईराक मेरे सामने दुनिया पेश करेंगे मगर मेरे दोस्त 
हजरत नबीए करीम ने फरमाया है कि जहन्नम के पुल के सामने 
पैर फैलाने वाला रास्ता है और लोगों को उस पर से गुजरना है 
इसलिये बोझ की गिरां बारी से हलका रहना चाहिये ताकि राह आसानी 
से तय हो सके। 








इन वाकियात में दौरे हाजिर के अहले जर व स्गहबाने सरवत के लिये 
वाजेह दर्से इबरत है कि अव्वल तो माल व जर की हवस मजमूम व कबीह 
और अगर उसकी तमन्ना भी की जाये तो महज इसलिये कि इससे मजहब 
व मिलल्‍ल- की इशाअत व तबलीग का काम हो सकेगा। क्योंकि बेहतरीन 
माल व जर वही है जो इस्लाम की राह में खर्च हो। और अपने नफ्स 
की इशरत व राहत के लिये इसको जमा करके रखना यकीनन 
गैर दानिशमदाना काम है जिससे अल्लाह के नेक बंदे हमेशा दामन 
जिन्दगी बसर करते हैं। द 
पैकरे वफा 
“वादा करके उसको वफा करना हर शख्स के बस की बात नहीं और 
वह भी ऐसे नाजुक मौके पर जब कि ईफाए अहदे जान देने के मुतरादिफ 
हो मगर अहदे माजी के रौशन माहौल में जिन्दगी गुज़ारने वाले अपने 
अहद व पैमान के ऐसे पाबंद होते थे कि उस राह में अपनी जान तक 
मुतलक परवा नहीं करते थे। इसी से ता ह जैल में एक काबिले 
तकलीद वाकिया दर्ज किया जाता है जो अहदे फारूकी 
सैयदना उमर फारूके आजम रजियल्लाहु 
में दीगर सहाबए 
























। 
छः 
का ब्यान 
| कर्ज 
वी | प 
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रजवी किताब घर न्य---- 77-70 यट_टट/_ 0 _तारीखी कहानियां 


के इतजामी मामलात में बाहम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अचानक एक परेशान 
हाल इसान जार व कतार रोता हुआ हाजिर हुआ। सब की निगाहें आने 
वाले पर मरकूज हो गयी उसके रोने की वजह दर्याफत की गयी तो उसने 
कदरे तवक्कुफ के बाद कहना शुरू किया, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ, 
इसाफ, मेरे नौजवान भाई को कत्ल कर दिया गया। क्‍ 

अमीरुल मोमिनीन : तुम कातिल को जानते हो? 

फरियादी : जी हां मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हू। 

अमीरुल मोमिनीन : क्‍या उसकी तुमसे कोई दुश्मनी या अदावत थी? 

फरियादी ह : ऐसी कोई बात नहीं थी और न दोनों के बीच किसी किस्म 
की लड़ाई हुई। 

अमीरुल मोमिनीन : कातिल कहां है? क्‍या वह फरार हो गया है? 
है फरियादी : जी नहीं, वह मेरे हमराह ही हाजिर हुआ है और मेरे भाई 
' कत्ल होने का मुझसे कहीं ज्यादा उस कातिल को गम है। 

अमीरुल मोमिनीन : (कातिल की तरफ मुतावज्जोह होकर) तुम इस 
शख्स को और इसके मकतूल भाई को जानते हो? क्या तुमको इनसे कोई 
अदावत थी? 

कातिल : अमीरुल मोनिनीन मैं इन दोनों को जानता हूं। अल्लाह 
तआला अलीम व ख़बीर है कि मेरे दिल इनसे या किसी भी मुसलमान 
से जर्रा बराबर भी बुग्ज़ व कीना नहीं और यह कत्ल महज मेरी 
गलती से गैर इख्तेयारी तौर पर सरजद हुआ है जिसका मुझे भी बेहद 
अफसोस है। 

अमीरुल मोमिनीन : बदले के लिये तैयार हो जाओ। 

कातिल : (निहायत मतानत व संजीदगी से) मुझे हुक्मे इलाही 
की तामील में कोई उज़ नहीं मगर मेरी आजिजाना दरख्वास्त है कि 
घंटों के लिये मुझे मोहलत दे दी जाये ताकि यतीमों का माल 
जो मेरे पास अमानत है वह उनके सुपुर्द कर सकूं वरना वह कयामत 
न कर पाऊंगा।... 6 
में हैं अपने जिम्मे से सुबकदोश हो जाऊंगा। 
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रजवी किताब घर __ 6 तारीझी कहानिया 

अमीरुल मोमिनीन : इन लोगों में से किसी की जमानत दिला सकते हो? 

कातिल : (हजरत अबू दरदा रजियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ 
इशारा करते हुए) मैं इन मोहतरम बुजुर्ग को जामिन की हैसियत से पेश 
कर रहा हूं। 

क्‍यों भाई ! अबू दरदा कया तुम इस कातिल की जमानत कबूल कर 
रहे हो याद रहे कि अगर यह वादा के मुताबिक वापस नहीं लौटा तो उसके 
एवज बदले की सजा तुम को दी जायेगी। अबू दरदा ने निहायत अदब 
व नियाजमंदी से अर्ज किया, 

अमीरुल मोमिनीन मुझे बसर व चश्म मंजूर है। 

५ कातिल को गये 23 घंटे गुजर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा के बाहर मैदान 
में दार के करीब सैकड़ों तमाशाई जमा हैं। और आपस में कातिल के 
मुताल्लिक तरह की तरह बातें हो रही हैं। कोई कहता था कि देखिये तो 
सही कातिल किस सफाई से जान बचा ले गया। दूसरा कहता नहीं भाई 
उसके चेहरे से भोलापन टपक रहा था। किसी मजबूरी से इतनी देर हो 
गयी है वह बे वफा नहीं मालूम होता था। मेरा तो दिल कहता है कि वह 
आयेगा और जरूर आयेगा। अभी इसी किस्म की चहमेगोईयां की जा रही 
थी कि एक शख्स दूर से चीखता चिल्लाता निहायत तेज रफतारी के साथ 
आता स् हुआ दिखाई दिया। और देखते ही देखते उसी तरह दौड़ता हुआ 
और भीड़ को चीरता हुआ सीधा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहुंच 
गया। और सलाम किया और उसके बाद फौरन अर्ज की कि अब हज 
हुक्म के लिये बसर व चश्म हाजिर गेरीआओहतहम कई बुजुर्गवार 



















कातिल : 
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रजवी किताब घर रजडा कैताब घर... 6.7 तारीखी कहानियां 
करके मुझे मुनाफिकों के समूह में शामिल होना गवारा नहीं। 

फरियादी : (कातिल की गुफ्तगू से बेहद मुतास्सिर होकर) अमीरुल 
मोमिनीन मोअद्देबाना अर्ज है कि मेरा शहीद भाई अब किसी सूरत से 
वापस नहीं हो सकता तो फिर ऐसे नेक और साहिबे ईमान नौजवान को 
तख्ता दार पर लटकाने से मुझे क्‍या मिलेगा? अल्लाह व रसूल को गवाह 
बनाते हुए मैं यह खून माफ करता हूं। 

अमीरुल मोमिनीन : (निहायत मसरूर होकर) जजाकल्लाह या अखी 
तुमने बड़ा ईसार काम किया है। बेशक इस सालेह की मौत का मुझे भी 
अफसोस होता। उसके बाद आपने अबू दरदा की जानिब मुतावज्जोह 
होकर सवाल किया तुम इस नौजवान को जानते थे या यूं ही जमानत 
के लिये तैयार हो गये थे? 

अबू दरदा : अमीरुल मोमिनीन खुदा शाहिद है कि मैं कल तक उसकी 
सूरत भी नहीं देखी थी मगर उसके बावजूद जब उसने बनिगाहे इल्तेजा 
मेरी जानिब देखा तो मेरे दिल ने उसको महरूम करना गवारा न किया। 
फिर यह भी ख्याल आया कि मैं तो बूढ़ा और अजकारे रफता हो चुका 
हूं मुमकिन है यह नौजवान जिन्दा सलामत रहकर कौम व मिल्लत की 
कुछ खिदमत कर सके। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूके 
आजम रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु ने फरियादी कातिल और अबू दरदा 
को पुर मुसर्रत लहजे में मुबारकबाद दी और तमाम हाजिरीन खुदाए बुजुर्ग 
व बरतर का शुक्र अदा करते हुए वापस हुए कि एक दिल गुदाज मंजर 
गैर मुतवक्‍का तौर पर खुशी व मुसर्रत से बदल गया। 


''हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा मुसलमानों के 
अजीमुल मरतबत खुलफाए किराम में से हैं जिन्होंने हज़रत उमर फारूक 
रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु की पेशेनगोईयो के मुताबिक रूए जमीन को 
मुत्ताल्लिक्‌ है।” शव 












अजीज के ख़िलाफत का जमाना है। दारुल 
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लाफत दमिश्क में ईद का चांद देखा कि हर तरफ खुशी की लहर 
दौड़ी हुई है। हर घर में चहल पहल है। हर शरूस ईद की तैयारियों में 
मसरूफ है बच्चे मुसर्रत के मारे हर तरफ कूदते फिर रहे हैं और अपने 
नये नये कपड़े देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। इसी खुशी के आलम 
में एक बच्चा गमगीन अपने घर में दाखिल होता है और अपनी मां के 
पास जाकर रोने लगता है मां घबराकर पूछने लगती है मेरे बच्चे तुझ 
पर कुरबान आज क्‍यों रो रहा है? देख तो सब बच्चे कितने खुश फिर 
रहे हैं। यह बच्चा सिसकियां भरता हुआ कहता है अम्मा जान इसी लिये 
तो रोता हूं। हमारे खानदान के सब बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कल 
ईदगाह जायेंगे। मुझे पुराने कपड़े पहनकर जाते हुए शर्म आयेगी। 

जानते हो यह बच्चा कौन है? यह मुसलमानों के सबसे बड़े सरदार 
खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का बच्चा है। बच्चे को कपड़ों के लिये 
रोता देखकर मां का दिल बे काबू हो गया अपने बच्चे को सीने से लगाकर 
तसल्ली देते हुए कहा रो मत मेरे लाल थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन 
आ जायेंगे मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिये भी नये कपड़े मंगवा दूंगी यह 
सुनकर बच्चे का चेहरा खुशी से दमक उठा और मुस्क्राकर बोला अम्मी 
जान मेरे लिये एक ऐसी अबा जरूर मंगवा दीजिये जैसी जाफर को उसके 
अब्बा ने लाकर दी है। 

इतने में अमीरुल मोमिनीन तश्रीफ ले आये। बीवी ने कहा कल ईद 
है बनू उमैया के सब बच्चों के नये कपड़े बने हैं मगर हमारे बच्चों के लिये 
खलीफा होते हुए भी पुराने कपड़े हैं। 

अमीरुल मोमिनीन : तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सलतनत का काम 
करने के बदले में मुझे दो दिरहम रोजाना मिलते हैं इस थोड़ी सी रकम 
में खाने पीने का काम भी मुश्किल से होता है। रहा बैतुल माल तो वह 
आम मुसलमानों का पैसा है जिस पर यतीमों और बेवाओं का हक है। 

बीवी : मगर बच्चे तो रो रहे हैं नन्‍्हा कहता है उसे ईदगाह जाते 
शर्म आयेगी। ४ ##-क+> ५४५ ५, नये 


बेच कर बच्चों की खुशी पूरी कर हे कलर. जेवर हो तो उसे 
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बीवी : मेरे पास तो कोई जेवर नहीं है आप ही ने खलीफा होते ही 
र 3 ज का सामान जेवर यह कहकर बैतुल माल में दाखिल हरे दि 
० अंगीसल बैतुल माल हक के पैसों से बना है इसलिये इस पर हमारा काई हक 
बा शक के जप भौमिनीन सर झुकाकर थोड़ी देर कुछ सोचते रहे फिर 
े पहली पल माल के मोहतमिम को ख़त भेजा कि मुझे अगले महीने का वजीफा 
शर्ग हि दे दो। मोहतमिम बह हतामिम का जवाब आया कि अमीरुल मोमिनीन गुलाम 
.भाले हुक्म के लिये हाजिर है लेकिन आप को यह कैसे यकीन हो गया 
कि आप एक महीना तक जिन्दा रहेंगे बगैर इस एतेमाद व यकीन के 
आप मुसलमानों के पैसे की जिम्मेदारी क्‍यों लेते हैं? 

यह जवाब पढ़कर एहसासे फर्ज से आपका सीना घुटने लगा। भर्राई 
हुई आवाज में आपने फरमाया कि खुदा की कसम मोहतमिम ने मुझे एक 
गुनाह से बचा लिया उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने बेटे के सर पर 
हाथ फेरते हुए फरमाया कि- 

बेटे जो बच्चे दुनिया में सब्र और शुक्र के साथ पुराने कपड़े पहन कर 
गुजारा करते हैं अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में कीमती पकड़े पहनाता 
है पुराने कपड़े पहनने में कोई शर्म नहीं। शर्म तो इसमें है कि आदर्म 
ख़ुदा की इताअत और मखलूक की खिदमत से मुंह मोड़ ले। या जुल्म 
व ज़्यादती या धोका से रुपया हासिल करके अपनी ख्वाहिश पूरी करे। 
बच्चे के दिल में यह बात बैठ गयी और दूसरे दिन उसी पुराने कपड़ों 
में हंसी खुशी ईद मनाई। क्‍ 


नाज़ करते हैं मुसलमान उनकी जात पर 


गौसे आजम का इल्मे बातिनी 


अल्लाह तआला ने सैयदना गौसे आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु 
को ऐसा इल्मे बातिनी अता फरमाया था कि आप गैब के हालात व वाकियात 
से ब॒खबर रहते थे। उसके सुबूत में एक वाकिया जैल में ब्यान किया 
जा रहा है। का 

एक बार हजरत गौसे आजम सैयदना शैख़ अब्दुल कादिर जीलॉँगी 
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रजवी किताब घर वि... मिशन कल लिफ >>; 2. तारीखी कहानिया 

यानी अगर मेरी जुबान पर शरीअत की पाबंदी न होती तो मैं तुमको 
बता देता कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में जो कुछ जमा करते 
हो तुम सब मेरे नजदीक शीशे की बोतलों की तरह हो जिनका बातिन 
(छिपा हो) और जाहिर दोनों ही दिखाई देते हैं। 


इख्तेयारे विलायत 


'“औलियाए किराम का इक्तेदार व इख्तेयार बहुत वसीअ व जबरदस्त 
होता है वह जब अपनी तमाम मताए हयात को खुदा की रज़ा व खुशनूदी 
पर कुरबान कर देते हैं तो बारगाहे खुदावंदी से उन्हें ऐसा इख्तेयार दिया 
जाता है कि वह बोरिया नशीन होकर भी दुनिया की हर चीज पर हुकूमत 
करते हैं और हर शय उनके दस्ते इख्तेयार में होती है।' 

के एक सौदागर ऊंट पर बहुत सामान लादकर तिजारत की गरज से 
मेस्र गया। इसानों के हुजूम में उसका ऊंट कहीं गुम हो गया। इस हादसा 
से वह ताजिर बहुत ही परेशान हुआ। ऊंट की इधर उधर तलाश की लेकिन 
उसकी तमाम कोशिश बेकार गयी। और ऊंट न मिलना था न मिला। 
एक शख्स ने उसकी हैरानी व परेशानी को महसूस करके उसे सलाह 
दी कि यहां एक बहुत बा करामत अल्लाह वाले हैं जो अबुल अब्बास दमहूदी 
के नाम से मश्हर व मारूफ हैं। उनके पास जाकर अपनी यह परेशानी 
व मुसीबत ब्यान करो। अगर वह तवज्जोह कर देंगे तो तुम्हारा ऊंट और 
सामान सब कुछ मिल जायेगा। वह सौदागर सहारा पाकर हजरत अबुल थे 
अब्बास अल्हिरहमा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अपने 





दो मेहमान आये हैं उनको वास्ते कुछ आटा और 
के ने यह सुना तो अपने दिल में कहने लगा 
5 मैं अपना दुख ब्यान कर रहा हं और का ल् किक 
हूऔ 5 ने आटे और गोश्त 
72777: 7 
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लगा आज तो तुझ से जरूर कुछ न कुछ लेकर जाऊंगा। उस कर्ज दार 
ने मजबूर होकर कर्ज मे से साठ रुपये अदा किये। यह सौदागर बाजार 
में गया और दिल में ख्याल किया कि हजरत अबुल अब्बास ने आटे और 
गोश्त के लिये फरमाया था। चलो यह चीजें ख़रीदकर उनके पास पहुंचा 
दू उसने आटा और गोश्त खरीदा और जो पैसे बच रहे उनसे कुछ मीठी 
चीजें भी खरीद लीं और यह सब लेकर हजरत की खिदमत में जाने लगा। 
जब हजरत के दौलतकदा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका 
ऊट सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा है। यह देखकर वह बहुत खुश 
हुआ और अपने साथ बाजार से जो सामान लाया था। आपके सामने हाजिर 
कर दिया। हजरत अबुल अब्बास अलैहिर्रहमा ने आटे और गोश्त के साथ 
मीठी चीजें देखीं तो फरमाया कि यह चीजें कैसी हैं? ताजिर ने जवाब 
दिया कि हजरत यह चीजें अपनी खुशी से लाया हूं। हजरत ने कहा यह 
चीजें तो मुआहेदा में शामिल न थी बेहतर है अगर तुम अपनी तबीयत 
से ले ही आये हो तो हम ज्यादा किये देते हैं। जाओ अपना सामान मंडी 
में ले जाओ और अच्छी कीमत पर फरोख्त करो। देखो किसी ताजिर 
के आने का खौफ न करना। फिर इरशाद फरमाया दरिया मेरे दाहिने 
हाथ में और खूश्की बायें हाथ में है। जब सौदागर मंडी में गया तो हजरत 
. के मुताबिक दूसरा ताजिर वहां मौज़द न था उसने अपना माल अच्छे 
दामों में बेच लिया फिर देखा कि एक बयक दूसरे ताजिर भी मंडी में 
माल ले कर आ गये और यह बहुत नफा हासिल करके आया है। 


खासाने खुदा की ताजीम का सिला 


“खासाने खुदा यानी अल्लाह वालों की ताजीम व तकरीम से रब्बे 
करीम बहुत खुश होता है और उसका बेहतरीन सिला अता फरमाता है। 
और उसके बरअक्स जो बद बातिन और स्याह बख्त लोग उनकी शान 
में गुस्ताखी 4 बे अदबी करते हैं वह अल्लाह के एक अजीम ईनाम से 
. महरूम होकर दुनिया व आखिरत में जलील व ख़्वार होते हैं। जैल के 
वाकिये में देखिये कि एक शरूस महज अल्लाह के एक बरगुजीदा वली 


जि पाए दबाए शा एकाएग 


रजवी किताब घर  -_-_..हन___+++- किताब घर तारीखी कहानिया 
की ताजीम के सदका में अजाबे कब्र से निजात पा गया। 


हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रजियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तवा 
नहर के किनारे वुजू कर रहे थे और एक दूसरा शख्स ऊपर की तरफ 
बुलंद जगह कर वुजू कर रहा था। उसने जब हज़रत इमाम हबल को 
वुजू करते देखा तो आपके अदब व एहतेराम के ख्याल से नीचे उतर 
कर वुजू करने लगा। जब उस शख्स का इंतकाल हुआ तो किसी ने उसे 
ख्वाब में देखा और उससे सवाल किया कि अल्लाह तआला ने तेरे साथ 
क्या सुलूक किया? उसने जवाब दिया कि हक सुबहानहु तआला ने उस 
अदब व ताजीम के सिला में जो मैंने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल 
रजियल्लाहु तआला अन्हु की उनके वुजू करते वक्‍त की थी मुझ पर नजरे 
रहमत फरमाई और मेरी मग्फिरत फरमा दी। 


हजरत अबुल हसन खरकानी और 
सुलतान महमूद गजनवी 


दुनिया के जर्रे जरें पर हुकूमत करने वाले गदा नुमा शाहाने 
विलायत की वह पुर अज़मत बारगाह है जहां अज़ीमुल मरतबत 
ताजदार भी अपना सरे नियाज़ खम करने पर मजबूर हो जाते हैं 
जैल के वाकिये पर एक गहरी नज़र डालिये तो आप इस नतीजे पर पहुंचेगे 
कि एक वसीअ ममलिकत का जलीलु हि 
की रूहानी फैज व बरकत का मोहताज है और उसकी शाहाना शान व 


शौकत इज्ज़त व हशमत खुदावंद बंदों 
साख नहीं रखती | डुद्दूस के महबूब | के सामने कुछ 


घलतान महमूद अपने दौरे कप 
हजरत अबुल हसन डक्मत के 











हबे इल्म व फन दुरवेश 
फैजयाब व सरफराज 
नेक 
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कि कक. 0 3 पारीकी बा लक 
तश्रीफ लायें, लेकिन उसका यह मकसद पूरा होता नज़र न आया। भला 
दुरवेशों की गैरते । ईमानी इस चीज को कब गवारा कर सकती है कि वह 
दुनिया के हाकिमों के पास बगैर बुलाये चले जायें जबकि सारी कायनात 
उनके इशारे चश्मे अबरु पर कुरबान व निसार होने को हर साअत तैयार 
नजर आती है। 

एक मुल्की जरूरत के पेशे नजर सुलतान महमूद जमीने खरकान 
में दाखिल हुआ तो उसने दुरवेश की खिदमत में एक कासिद के जरिये 
कहला भेजा कि हुजूर मुझ तक आने की जहमत गवारा फरमायें। और 
कासिद से कहा कि हज़रत अगर आने पर आमादा न हों तो बसद अदब 
व एहतेराम कुरआन मजीद की यह आयत पेश करना 


अतीउल्लाहा व अतीउर्रसूला व उलियल अमरे मिनकुम 


जी होश कासिद ने निहायत खुश उसलोबी से सुलतान का पैगाम 
दुरवेश से कहा । हजरत ने उसके जवाब में यह मुख्तसर सा जुमला इरशाद 
फरमाया कि मुझे माजूरी है इस पर कासिद ने सुलतान की हिदायत के 
मुताबिक आयत मजकूरा सुनाई। आप ने कहा कि महमूद से जाकर कह 
दो कि फकीर अतीउल्लाहा में इस दर्जा गर्क है कि उसे और दूसरों का 
होश नहीं। कासिद आपके पास से रुखसत होकर सुलतान के पास पहुंचा 
और तमाम सर गुज़श्त ब्यान की तो सुलतान की आंखों में आंसू आ गये। 
उसका शौके ज्यारत और भी तेज तर हो गया। खुद अपने गुलाम अयाज 
का लिबास जैब तन किया और अपना शाहाना लिबास अयाज को पहनाया 
और दस नौजवान लड़कियों को मर्दाना रंग व रूप देकर फलकबोस ऐवानो 
के आ रास्ता माहोल में जिन्दगी गुजारने वाले यह लोग दुरवेश के टूटे 
फूटे खराब व खस्‍्ता घास फूस के हुजरे की जानिब रवाना हुए। हज़रत 
के पास पहुंचे तो सबने सलाम किया। आपने जवाब देकर सुलतान को 
अपनी मसनद के बराबर जगह दी। और दूसरे हमराहियों गुलामों और 
नौजवान लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर देखना गवारा न किया। 
सुलतान ने सिलसिलए कलाम का आगाज इस तरह किया- 


__ दुस्वेश : सबसे पहले इन नामहरमों से मेरा हुजए है नामहरमों से मेरा हुजरा खाली कर दो आप 
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रजवी किताब घर... सकि किताब घर विकीनिकक /.। -- तारीखी कहाकि, क्र 
का इशारा नौजवान लड़कियों की जानिब था हे कक 
सुलतान : (हंसकर लड़कियों को बाहर चले जाने का हुक्म का 
कि: 2 3 बुरातामी रहमतुल्लाह अलैहि की हयाते तैयबा पर कै 
रौशनी डालिये। 
दुरवेश : हजरत सैयदी बायजीद बुसतामी रजियल्लाहु अन्हु इरशार 
फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक बार देखा वह बदबख्ती से महफज 
और जन्‍नत का हकदार होगा। 
















सुलतान : मगर हजरत सरकारे दो आलम सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसत्लम . 
को अबू जेहल अबू लहब और इन जैसे दूसरे दुश्मनाने इस्लाम ने हज़ार 
बार देखा। लेकिन क्‍या उनके मुताल्लिक कोई शख्स यह कहने की जुर॑त 
कर सकता है कि यह लोग बद बख्त नहीं रहे। अलावा अर्जी क्‍या हजरत 
बायजीद बुसतामी रिफअत व मंज़िलत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से भी बढ़ चढ़कर हैं। 





दुरवेश : फकीरों के अक॒वाल की गहराई में वही इंसान पहुंच सकता | 
है जो बजाते खुद भी फकीर हो। इनके हकायक जानने के लिये जाहिरी . 
इल्म व दानिश जरिया नहीं। बल्कि दिल हकीकत आगाह और निगाहे 
हक शनास की जरूरत है। 





महमूद : नबी करीम सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने भी कमा 
हक्कहु नहीं देखा हां अगर अबू जेहल व अबू लहब ईमान व यकीन की 
निगाहों से रसूले खुदा को देखते तो वह हकीकतन काफ्र व शिर्क की 
निजासतों से पाक होकर नेक बख््त इंसान बन जाते। 


चुलतान : हुजूर मेरे लिये खुछ वअज व नसीहत के कतिभा 


इरशाद फरमायें कि मैं इन पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत के 
कल हैं. । अजब जैक 


दुरवेश : ममनूआते शरीया से गायत इज्तेनाब नमाज़ बा जमा 
अपनी शाहाना जिन्दगी का शेआर बना लो 
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रजवी किताब घर -+++-+--__!_ ततारीखी कहानिया 
सुलतान : इस नाचीज के लिये कुछ दुआ भी भरभाइरे | क्‍ 
दुरवेश : महमूद आकिबत महमूद शूद। 


उसके बाद महमूद ने अशरफियों की एक थैली हजरत अबुल हसन 
खरकानी कुद्देसे सिर्रहु की खिदमत में पेश की और दरख्वास्त की कि 
हुजूर इस हकीर नजराना को कबूलियत से नवाज़ें। हजरत ने सुलतान 
को जौ की रोटी का एक सूखा टुकड़ा दिया और कहा महमूद! इसे खाओ, 
महमूद ने पासे अदब की खातिर एक लुक॒मा मुंह में रखा तो उसका हलक 
से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। हजरत ने मुस्कुराते हुए कहा शायद 
रोटी हलक से आगे नहीं गुज़र रही है। महमूद ने अर्ज किया हुजूर!ं आप 
दुरुस्त फरमा रहे हैं। फिर हजरत ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह 
जौ की रोटी का टुकडा तुम्हारे हलक से शिकम में नहीं जा रहा है उसी 
तरह यह अशरफियां मेरे पेट में नहीं जा सकतीं। 


सुलतान : मेरी दिली तमन्ना है कि सरकार इस में से कदरे जरूर 
कबूल फरमा लें। 





दुरवेश : मैं इन अशरफियों को अपनी जात पर हराम समझता हूं। 
यह यादे इलाही से गाफिल कर देने वाली हैं। यानी दुनिया मुराद रहे 
और इसके तलबगार कुत्ते हैं। 

सुलतान : हजरत कोई तबर्रुक अता फ्रमा दीजिये। 

हजरत ने सुलतान को अपना खिरका दिया जिसकी बरकतों के सहारे 
सुलतान महमूद उमूरे सलतनत की नाजुक घड़ियों में हर मुसर्रत व 
कामरानियों से हमकिनार होता रहा। फतह व नुसरत हर मौके पर उसके 








सुलतान जब तू यहां आया था तो शाहाना क्र व फर 


कदम चूमती रही | जिस वक्‍त सुलतान महमूद रुख़सत होने लगा तो हजरत 
हुआ था तो आपने कोई खास तवज्जोह न फरमाई और अब मेरी ताजीम 
के साथ था और तुझे अपने शाही रोब व तमकनत की नुमाईश भी मकसूद 


अबुल हसन खरकानी उसके अदब व एहतेराम के लिये खड़े हो गये। 
सुलतान ने ताज्जुब होकर सवाल किया कि हज़रत जब मैं यहां हाजिर 
कर रहे हैं। इसका क्या सबब है? 
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रजवी किताब घर ता कहानियां 


थी और मुझ फकीर का इम्तेहान भी लेना चाहता था। इसलिये मैंने उस 
वक्‍त तेरा ख्याल नही किया लेकिन अब जबकि तेरा दिमाग शाहाना गुरूर 
से पाक हो चुका है और अपने अंदर दुरवेशों का सा इन्केसार पैदा कर 
लिया है तो मैंने तेरी ताजीम व तकरीम जरूरी समझी। 


हकगोई व बेबाकी 


आईने जवां मरदां हकगोई व बेबाकी 
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही 


“जो हक परस्ती का मुकम्मल जज्बा रखते हैं वह इजहारे हक में निडर 
व बेबाक होते हैं। और खिलाफे शरअ काम देखकर टोक देते हैं ख्वाह 
वह मामूली मर्तबा इंसान हो या बुलंद दर्जा वालां। इस राह में अल्लाह 
के नेक बंदों ने बडे बड़े सख्त तरीन इम्तेहान व आजमाईश की मुसीबतें 
उठाई हैं मगर इस नेक काम से आखिर दम तक गुरेज नहीं किया। जैल 
में हजरत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा का वाकिया मुलाहेजा फरमा कर 
अदाजा लगाईये कि हक तआला ने उनको हक गोई का कितना मुकद्दस 
जज्बा अता फरमाया था।"” त्स 


._ मुसलमानों का कोई खलीफा हज़रत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा के 
करीब ही नमाज पढ़ रहा था और र हालत में बार बार अपनी दाढ़ी 
क भी हरकत देता रहता था। हजरत की नज़र अचानक उस पर पः 

गयी जब वह नमाज से फारिग हो गया तो उससे फरमाया “: 30023 
नमाज हरगिज नहीं होती, कयामत के दिन ऐसी नमाज़ २ मुंह जज 
जायेगी।”” ख़लीफा ने अपनी बेइज्जती के ख्याल से कहा निज की 











आहिस्ता फरमाईये ताकि और लोग सुने 
शक हर औ न सुनें और मेरी बेइज्जती 






बे र कर ' ली। मगर उस बे 
लेकर शा का इतजार करने लगा। 
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रज़वी किताब घर बज ७0७ ##&## ल्‍॒ल्‍3  शारीली कहालिया 
कुछ अर्सा के बाद आपको किसी सियासी पेंच में फंसा दिया और हुक्म 
सादिर किया कि सुफियान सूरी को फांसी के तख्ता पर लटका दो ताकि 
दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। 
चुनांचे उसके हुक्म की तामील में फासी की तैयारी की जाने लगी। 
इधर फांसी की तैयारियां हो रही थीं और उधर हजरत सुफियान सूरी 
अलैहिर्रहमा इस तरह महवे इस्तेराहत थे कि आपका सर एक मर्दे खुदा 
के जानो पर था और पांव हजरत सुफियान सूरी अलैहिर्रहमा के जानों 
पर थे और वह दोनों अल्लाह वाले अपनी अपनी जगह मुतासिफ थे कि 
ऐसा बुजुर्ग नाहक फांसी पर लटकाया जा रहा है। 


आपकी आंख खुली तो पूछा “क्या बातें करते हो? उन्होंने अपने रंज 
व सदमा का इजहार किया।”” आपने जवाब दिया “मुझे अपनी मौत का 
काई खौफ व सदमा नहीं हां इस बात का जरूर गम है कि अल्लाह तआला 
ने जो काम मेरे सुपुर्द फरमाया है वह नामुकम्मल रह जायेगा फिर बचश्म 
नम उठ बैठे और बारगाहे इलाही में इस तरह दुआ करने लगे- 


ऐ खुदा! अगर तुझे मेरी आजिजाना ख़िदमत पसंद है तो इन लोगों 
से बचा और इनको सबक दे। इस घड़ी खलीफा के पास एक महरमे राज 
रुक्‍न सलतनत बैठा हुआ था। अचानक एक शदीद व खौफनाक धमाका 
हुआ जिससे दोनों उछलकर जमीन पर आ गये चूंकि खलीफा को ड्स 
बात का एहसास था कि हज़रत बे गुनाह हैं और नफ्स के इंतकाम के 
लिये बिला कुसूर फांसी दे रहा है। इसलिये उसका जेहन इस चीज की 
तरफ फौरन चला गया कि मबादा सुफियान सूरी ने बद दुआ कर दी 
हो खलीफा इस वाकिये से बेहद मुतास्सिर हुआ और गो दिल में 
उससे आप की अकीदत नहीं पैदा हुई मगर अपनी तजलील व तौहीन 
के इंतकाम लेने का इरादा तर्क कर दिया और इसके बाद आप से कुछ 
बाज पुरस न की। 

मालूम हुआ कि जो शख्स हक गो और बेबाक होता है हक तआला 
मुसीबत के वक्‍त उसकी मदद फरमाता है। और उसका कोई एक बाल 
भी बीका नहीं कर पाता। 
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रजदी किताब घर रजवी किताब घर... 74... तारीखी कहानिः तारीखी कहानिया 
तुनाजिरे रूहानियत 

''खासाने खुदा की हयाते तैयबा मादिदयात के तसब्वुर से अलग और 
रूहानियत से लबरेज होती है जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है 
जैल में उसकी चंद झलकियां पेश की जा रही हैं।” 

हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहा कूहे जूदी पर इबादते 
इलाही में मशगूल थीं। एक शख्स आपकी खिदमते अकदस में हाजिर 
हुआ और सवाल किया ऐ मादरे मोहतरमा! वली की पहचान क्‍या है? 
आपने जवाब दिया कि ऐ सवाल करने वाले मैं नहीं बता सकती कि अल्लाह 
वालों की कितनी निशानियां हैं। हां, उनके बेशुमार कमालात में एक अदना 
कमाल यह होना चाहिये कि अगर वह पहाड़ को कह दे कि ऐ पहाड़ तू 
सोना हो जा तो वह सोना बन जाये। और तमसील के तौर पर आपने 
अपनी अगुश्ते मुबारक सामने पहाड़ की जानिब उठाई तो जहां तक आपकी 
उंगली का इशारा खत खींचता हुआ पहुंचा पहाड़ का उतना हिस्सा सोना 
हो गया। यह देखकर आप मुस्कुरा उठें और फरमाया कि ऐ पहाड़ तू 
बड़ा नादान है तू किसी की बात भी नहीं समझता मैंने तो एक मिसाल 
दी थी और तू सोना हो गया। क्‍ 

हजरत मौलाना सैयद वजीहुद्दीन अहमदाबादी रहमतुल्लाह अलैहि 
कुरआन व व का दर्स देते थे। तलबा की जमाअत में एक तालिबे 
इल्म निहायत कमज़ोर जेहन था। आपने एक बार उसकी कमअक्ली पर 
बहुत गुस्सा फरमाया और कहा कि अगर तुझे | सबक याद नहीं 5. | होता “बटन 
मेरे हौज़ की काई चाट ले। ली कप 













कर काई चाट लूं 
हो जाये। जब रात का आखिरी 
हौज के करीब गया। और काई निकाल डा निहायत खामोशी से दबे पांव 
शा कर और बुज करने की गरज़ से हौज़ की जानिब बढ़े। जब करा 
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हुए और + कुछ ह हक त्राया कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्‍या 
कर रहे बे का / ४ लंबे इल्म ने जवाब दिया। हजरत मैं आप का नाकाबिल 
तक काई बे शागिद हृ ले हुजूर के इरशादे आली के मुताबिक हौज 
की काई चाट रहा हूं क्योंकि मेरे दिल को मुकम्मल यकीन है कि हजरत 
का इरशाद कभी गलत नहीं होगा। 

अपने शागिर्द के इस जवाब से हजरत बहुत मुतास्सिर हुए और उसको 
करीब बुलाकर अपनी जुबाने मुकद्स उसकी जुबान से मिला दी। जिससे 
उसका इल्म व हुनर से खाली सीना उलूम व मआरिफ के अनवार से 
जगमगा उठा। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि सुबह मैं एक 
जरूरत से बाहर जा रहा हूं तुम मेरी जगह बैठकर तलबा को सबक पढ़ाना। 
सुबह जिस वक्‍त वह मसनदे तदरीस के करीब बैठकर दर्स देने में मसरूफ 
हुआ तो तलबा उसके तर्जे इलमी जकावते जेहनी और तजरबाते तदरीस 
का देखकर हैरान व परेशान हो रहे थे और सोच रहे थे कि जिसकी कुंद 
जेहनी का मजाक उड़ाया जा रहा था आज वह इल्म व फजल का समुंद्र 
कैसे बन गया ऐसा समुद्र जिसका एक कतरा भी उनकी तिशनगीए इल्म 
को बुझाकर साहबे इल्म व कमाल कर सकता है। 

निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। 

सिलसिलए चिश्तिया के अजीमुल मरतबत बुजुर्ग (जिनका मजार पुर 
अनवार सथन शरीफ जिला सुल्तानपुर में है) हज़रत अब्दुल लतीफ शाह 
कुद्से सिरहु अल अजीज के पास एक फासिक व फाजिर शख्स औलाद 
की तमन्ना लेकर हाजिर हुआ। आपने उसकी गैर इस्लामी सूरत देखकर 
नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और फरमाया तुम जो 
कुछ कहना चाहते हो कहो मगर मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। 
जब तक इस पर नूरे इलाही न आ जाये। यह अमल आपने हक इबरत व 
भोईंजत के लिये किया था। वह शख्स निहायत पशेमान व खौफ जद 
हुआ और अर्ज किया हुजूर मेरी खता को माफ फरमा दें। मैंने बड़ी तकलीफ 
दी है। हुजूर मैं आपके पास औलाद की आरजू लेकर आया हूं मेरे लिये 
दुआ फ्रमायें कि मालिक मुझे औलाद की नेमत से सरफुराज करे। मैं 
६शा। हज़रत ने उसके जवाब में फरमाया कि तुम अपने मुहल्ले की मस्जिद 
+ चालीस दिन तक चिराः - पालीस दिन तक चिरागां करो। वह शख्स वापस आया और हजरत 
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का बताया हआ अमल शुरू किया चालीस रोज के बाद उसकी बीवी को 
उम्मीद हो गयी जिससे उसे और उसकी बीवी को बड़ी खुशी हुई पु नौ माह 
के बाद उसका तारीक मकान एक चांद से चेहरे वाले फरजंद के नूर से 
चमक उठा। वह बच्चे को लेकर हजरत की खिदमते अक॒दस में नजराने 
के साथ हाजिर हुआ और फिस्क व फिजूर से तायब होकर सही मायने 
में मोमिन व मुसलमान हो गया। 
न तख्त व ताज में न लश्कर व सियाह में है 
जो बात मर्दे कलंदर की डक निगाह में है 
हजरत सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने जब गुनाह का 
जिक्र होता तो आप जार व कतार रोने लगते। और कहते कि खुदा की 
कसम मैं ताअत में इतनी आफतें देखता हूं कि मासीयत की हाजत नहीं। 
आप लोगों से बतौर नसीहत व पाबंद फरमाया करते कि आंख को रोने 
की और दिल को गौर व फिक्र की आदत डालना चाहिये। इंसान को 
आसू बहाने के लिये अपनी बरबाद शुदा जिन्दगानी का ख्याल ही कुछ 
नहीं है। 
हजरत शफीक बल्‍्खी कुद्देसे सिरहु जब मक्का मोअज्जमा हाजिर हुए 
तो वहा हजरत इब्राहीम बिन अदहम से मुलाकात हुई हज़रत ने पूछा कहो 
इब्राहीम रिज्क के बारे में क्या करते हो। हजरत इब्राहीम अदहम ने फरमाया 
कि अगर कुछ मिल जाता है तो उसे खाकर खुदा का शुक्र बजा लाता 
& ० और अगर नहीं मिलता तो सब्र करके खुदा के सहारे बैठा रहता हूं। 
हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमारे कूचे में रहने 
वाले कुत्तों का भी यही दस्तूर है हज़रत इब्राहीम ने सवाल किया हजरत 
आपका क्या कायदा है? फरमाया अगर कुछ मिल जाता तो ईसार करते 
कैल+ ०. कही हमे: सं कल अदहम यह जुमला सुनकर 
अकदस पर बोसा देकर कहा वल्लाह आप हे ही शरे 
रहनुमाई फरमाई क्‍ | उस्ताज हैं कि भारेफ॒त में भेरी 
शक हजरत यहया मआजराजी रहमतुल्लाह अलैहि के भाई जिन्होंने मक्का 
मेरे दिल ने सनक आरजुए - है 3%+७#.कल्कज फप _को ख़त लिखा 
रजुए थीं जिनमें से दो पूरी हं चुकी है एक बाकी 
“.7+++++८+5+ नम आर हिस्सा किसी "के मैं अपनी जिन्दगी का अ आखिरी हिस्सा किसी 
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मुकद्दस पुकाम पर गुजारू। दूसरी तमन्ना यह थी कि मेरे पास एक खादिम 
जो वुजू के लिये पानी तैयार कर दिया करे। खुदा का लाख लाख शुक्र 
है कि मुझे एक बा सलीका कनीज मिल गयी है अब आखिरी ख्वाहिश 
यह है कि मौत से पहले तुम को एक बार देख लूं। इस खत के जवाब 
में हजरत ने लिखा कि पहले तुम मुकद्दस बनो उसके बाद जहां जी चाहे 
रहो अगर तुम में हिम्मत व जवां मर्दी ज़रा भी होती तो खुदा के किसी 
बंदे को अपना खिदमत गुज़ार न बनाते और उसे खुदा की खिदमृत से 
बाज रखकर अपनी खिदमत में मशगूल न करते तुम को दुनिया में एक 
खादिमाना जिन्दगी इख्तेयार करनी चाहिये और तुम मखदूम बनने की 
तमन्ना करते हो। तुम्हारी आखिरी आरजू के मुताल्लिक कहना है कि अगर 
तुम को अपने खुदा से हकीकी लगाव और सही वाबस्तगी होती तो मेरा 
ख्याल न आता तुम खुदा के जिक्र और उसके याक में इस कदर डूब 
जाओ कि फिर दुनिया की काई अजीज से अजीज शय याद न आये, 
खुदा की राह में लोग अपने लख्ते जिगर तक को कुरबान कर देते हैं 
तो एक भाई की क्‍या हकीकत है? 

एक दिन हजरत सुफियान ने एक जवान को देखा कि हज फौत होने 
पर एक दर्द भरी आह ख॑ींची। आपने फरमाया मैंने चार हज किये है वह 
तुझे देता हूं इनके एवज तू यह आह मुझे देदे। उस, नौजवान ने कहा 
मुझे मंजूर है। उसके बाद आने वाली रात में हजरत ने ख्वाब में देखा 
कि उनसे काई कह रहा है कि तुम ने ऐसा अनमोल व बेश बहा सौदा 
किया है जिसे अरफात में बांट दो तो सब गनी हो जायें। 

हजरत बायजीद बुसतामी रहमतुललाह तआला अलैहि एक बार रात 
को जिक्र व इबादत में मसरूफ थे लेकिन जिक्रे इलाही की लज्जत नहीं 
खादिम से फरनाया कि देखो घर में 
ने घर में चारों तरफ नजर डाली 
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नेक खातून 


''जैल में एक ऐसी बा कमाल खातून का वाकिया पैश किया जा रहा 
है जिसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक अलैहिएहमा के सवालात को 
जवाबात आयाते कुरआनी से दिये, जिनका बरजसता हाजिर जवाब 
निहायत दिलचस्प व पुर लुत्फ है। आप भी मुलाहेज़ा फरमाइयै।” 

दूसरी सदी हिजरी के हदीस व फिकह के जबरदस्त और नामवर 
आलिम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रजियल्लाहु अन्हु हरमैन शरीफैन की 
ज्यारत से मुशर्रफ होकर वापस आ रहे थे कि रास्ता में एक गुम कर्दा 
राह बुढ़िया से मुलाकात हुई जो काले ऊन का लिबास पहने हुए थी। अरजे 
हिजाज की रेग जार सरजमीन में इस तरह तंहा एक जईफा को पड़ा 
हुआ देखकर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को सख्त हैर्नी हुई और यके बाद 
दीगर तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आये मगर काई यकीनी नतीजा 
न पैदा हुआ। बिल आखिर इस्तिफसार हाल के लिये अरब के मुताबिक 
अस्सलाः अलैकुम से अपने कलाम की इब्तेदा की और यह देखकर सख्त 
ताज्जुब हुआ कि बुढ़िया उनके हर सवाल का जवाब आम बातचीत के 
बजाए कुरआने करीम की आयत से देती थी। अब्दुल्लाह इब्नें मुबारक 
कहते हैं कि मैंने हर चंद कोशिश की कि वह आम लोगों की तरह मुझसे 
बातचीत करे मगर मुझे अपने इरादा में कामयाबी न हो सकी। अब्दुल्लाह 
इब्ने मुबारक के दिलचस्प सवालात के जवाबात में बड़ी बी जिन आयाते 
कुरआनिया को जरिये जवाब बनाया उनका तर्जमा निहायत पुर लुत्फ 
और बेहद दिलकश है। कु 

(सलाम है परवर्दिगार मेहरबान की जानिब से) 

बड़ी बी अल्लाह तआला तुम पर रहम फरमाये यहां जंगल ब्याबान 
न तते तंहा अब आा अं माये यहा जंगल ब्याब 

“अल्लाह जिसका रास्ता भुलाए उसका कोई 

मतलब यह था कि गुम कर्दा राह हूं काफिल 
करने से माजूर हूं इसलिये मजबूरन यहां पड़ी 


आप कहां जाना 


रजवी किताब घर 





हूं। 
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काबा) से सस्जिदे गा ९ जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिदे हराम (खाना 
५७ अब्दुल्लाह क्‍ झा जा (बैतुल मुकदस) तक ले गया। 
बैतुल मुकदस जाने का हलक र्ज कि हज बैतुल्लाह से फारिग होकर 
पूछा यहा कब से पडी हो? 

पूरे तीन दिन रात से। 

मुझे आपके पास बजाहिर खाने पीने की कोई चीज़ नज़र नहीं आती 

अल्लाह तआला मुझे खिलाता पिलाता है। 

अच्छा तो फिर वुजू की क्‍या सूरत है? 

पानी न मिले तो पाक मिट॒टी से तयम्मुम कर लो। 

मेरे पास कुछ खाना तो मौज़द है अगर आप खायें तो हाजिर करूं? 

इस सवाल के जवाब में यकीन था कि क्रआने हकीम की आयत 
पर इक्तेफा न हो सकेगा और जरूर इंकार में जवाब देना पडेगा। 
हा फिर रोजा को रात तक पूरा करो” मतलब यह है कि मैं रोजा से 
हूं। 

यह तो रमजानुल मुबारक का महीना नहीं है। 

“जो शरूस अपनी खुशी से काम करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने 
वाला दानाए राज़ है।” यानी अगर रमजान नहीं है मगर नफल रोजे 
से किसने मना किया है? द 

सफर में रमजानुल मुबारक के रोजे के भी इफतार की इजाजत है 
घह जायकि नफल रोजा रखना। 

“अगर तुम जानते हो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिये बेहतर है। मतलब 
यह था कि जिस शरूस को सफर में रोज़ा रखने की बर्दाश्त हो तो उसके 
लिये बजाए इफतार के रोज़ा रखना ही बेहतर है। 

जे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने पूछा जिस तरह मैं आपसे बात करता हूं 
क्‍ ८ कोई शख्स मुंह से बात नहीं निकालता मगर यह कि उसके पास एक 
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कान आंख और दिल सब से पूछताछ होगी | क्‍ 
. तलब यह था कि क्योंकि मेरा और अपना वक्‍त जाया करते हो फिज़ल 
बातों से क्या फायदा बे जरूरत पूछगछ अच्छी बात तो नहीं है। मद 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा मुझसे गलती हुई खुदा के लि 
माफ कीजिये। हलक 

अब तुम पर कोाई इल्जाम नही है अल्लाह तआला तुमका माफ 
रमाये | 

अगर आप मंजूर फरमायें तो मैं आपको अपने ऊट पर सवार करके 
काफिला तक पहुंचा दू। 

तुम जो नेक काम करोगे अल्लाह उसको जानता है। 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने ऊंट पर बिठा दिया और सवार हो जाने 
के लिये कहा बडी बी बोलीं, 

मुसलमानों से कह दीजिये कि गैर महरम औरतों से अपनी आंखें बंद 
कर लें। 

बडी बी का मतलब यह था कि तुम मुंह फेर लो या आंख बंद कर 
लो ताकि मैं पर्दे के साथ शरीक हो जाऊं। 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि 
अब आप सवार हो जाईये। लेकिन जब बड़ी बी ने सवार होना चाहा तो 
ऊट बिदक गया और बड़ी बी के कपड़े कजावे में उलझ कर फट गये 
तो बोलना पड़ा और अपने मेजबान से बतौर दरख़्वास्त कहा तुम को 
जो मुसीबत हक है तुम्हारे आमाल का नतीजा है। 
. अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक समझ गये जरा ठहर जाइये मैं ऊंट के 
खुश होकर बोलीं हमने सुलेमान का हुकूमत और फैसला करना सिखाया 
जब ऊट को धंगना लग गया तो बड़ी बी सवार हो गयी और हा 
पाक पढ़ी पाक और बरतर है वह जिसे जानवरों क्‍ 2“ हल आयते 
बना दिया। हालांकि वह हमारे काबू के न थे अंक ा 3 म रददार अर परेदाशिकषार हु 
की तरफ लौटना है। जे अपने परवर्दिशा' 
मुताबिक शक ढ़ते हुए है, हर पकड़कर अरबों के दस्तूर के 


आया और कहा - “दे हुए तेज चलने लगे। बडी बी को यह पसंद न 
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आवाज से शेर पढ़ने >> लगे मगर बडी हन्‍-क थी आहिस्ता चलने लगे और धीमी 
आवाज .. डी वी को यह भी पसंद न था लिहाजा 

पढ़ो जो कुरआन से तुमको को आसान हो खैर 
मी हुआ है । सिर्फ कि. 'सान हो खैर व बरकत का हिस्सा आपको 
देर खामोशी से रास्ता तय करने के बाद इब्ने मुबारक कर ने 
शौहर जिन्दा है? ' *ने थुबारक ने पूछा आपक 

फिजूल बातों का सवाल न करो। : 
ही ल्‍ ने न करो। अगर बतला दी जायें तो तुम को 

शायद यह मतलब यह था कि बेवा ह॑ हूं। बिल आखिर अब्दुल्लाह इब्मे 
मुबारक सवाल करते करते तंग आ गये तो लब पर मोहरे खामोशी लगाई 
और काफिला में पहुंच गये जिसके बारे में गुमान था कि बडी बी इसी 
काफिला से पिछड़ी हुई हैं। पूछा कि इस काफिला में आपका कौन अजीज 
है माल और औलाद से दुनिया की जैब व जीनत है। मतलब यह है कि 
काफिला में मेरी औलाद है। 

उनका पता क्‍या है? इस सवाल के बाद इब्ने मुबारक अपने दिल 
में खुश हुए कि अब पता बतलाने के लिये बड़ी बी को मेरी तरह बोलना 
पड़ेगा। अलामात और तारों से लोग राह पाते हैं। इस मर्तबा भी अब्दुल्लाह 
इब्ने मुबारक को अपनी ख्वाहिश के पामाल हो जाने का अगरचे अफसोस 
हुआ मगर समझ गये कि वह राह नुमाए काफिला हैं तलाश शुरू की खेमों 
के समाने दर्याफत फरमाया कि- 

यहा आपका का शनासा और जानने वाला कौन है? किसको पुकारा 

जाये? 





अल्लाह ने इब्राहीम को दोस्त बनाया, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, 
दाऊद हम ने तुझे खलीफा बनावा। ऐ यहया किताब को कुबत से 
पकड़ इन आयात से बड़ी बी ने इब्राहीम, मूसा, दाऊद और यहया चार 
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जब इत्मीनान से बैठ गये तो बड़ी बी ने लड़कों से अपने किसी आदमी 
को दाम देकर शहर में भेजो कि देखभाल कर अच्छा और उम्दा खाना 
ले आये। बड़ी बी की यह फरमाईश सुनकर इनमें से एक नौजवान बाजार 
गया और खाना लाकर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के सामने रख दिया। 
तो बड़ी बी बोलीं, इन आमाले हस्ना के बदले में जो मैंने किये हैं बफरागत 
खाओ और पियो। गोया यू कहिये कि सफर में खाने पीने की तकलीफ 
उठाई है तुमने मुझ पर एहसान किया है इसके एवज में यह हदिया पेश 
है कबूल फरमाईये। एहसान का बदला एहसान है। 

बिस्मिललाह कीजिये। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने नौजवान मेजबानों 
से मुखातिब होकर कहा कि मैं खाना उस वक्‍त खाऊंगा जब आप मुझे 
इन बडी बी का हाल बतला देंगे कि यह कौन हैं और आम लोगों की 
तरह क्‍यों बात चीत नहीं करती। 

लड़कों ने जवाब दिया यह हमारी मादरे मुशफिका हैं। 40 साल 
से कलाम करना छोड़ दिया है सिर्फ कुरआआन मजीद से अपनी मद्दुआ 
हक ईमां मा कर देती हैं कि कहीं कोई ऐसा कलिमा जुबान से 

ःल जाये जिस पर कयामत में पूछताछ हो और द कुद्दूस नाखुश 

कम एछताछ हो और खुदा वंद कुद्दूस नाखु 

यह सुनकर अब्दुल्लाह इनमे मुबारक को बड़ी इबरत हुई बेसाख्ता रो 
पड़े और कहा अल्लाह तआला जो चाहे उस पर कादिर है 

यह अल्लाह का फज़्ल है जिसको चाहे अता करे वह क्‍ 
हक 5 ज्ल है जिसको चाहे अता करे वह बड़े फज्ल 


कुरआन हकीम में जुमला उलूम मौजद हैं लेकिन लोग इनको पु 
से कासिर हैं। बूस मौजूद हैं लेकिन लोग इनको समझ 






गुदड़ी में लअल 
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आरिफ शीराजी अलैहिरहमा फरमाते हैं: 

एक शक्षता ने बाजार से एक गुलाम खरीदा तो गुलाम ने अपने आका 
से कहा ऐ मेरे आका मैं आपसे तीन शर्ते चाहता ह। 

आका : वह शर्ते कौन कौन सी हैं? 

गुलाम : (॥) जब नमाज का वक्‍त आ जाये तो मुझे उससे बाज न 
रखिये (नमाज़ अदा कर लेने दीजिये) (2) मुझसे जो भी खिदमत लेनी 





हो दिन में ले लीजिये रात को किसी काम में मशगूल न कीजिये। 
(3) मेरे रहने के लिये कोई ऐसा मकान दे दीजिये जिसमें मेरे सिवा काई 
दूसरा न हो। 

आका बखुशी उसकी तमाम शर्ते मंजूर करते हुए कहा कि इन घरों 
में कोई घर चुन लो। गुलाम ने एक वीरान मकान को मुन्तखब कर लिया 
आका ने मुतहय्युर होकर सवाल किया कि तुम ने अच्छे अच्छे खूबसूरत 
और आबाद मकानों को छोड़कर एक वीरान और टूटा फूटा मकान क्‍यों 
पसंद किया? 

गुलाम ने जवाब दिया ऐ आका वीरान मुकाम भी अल्लाह के जिक्र 
से आबाद और गुलजार हो जाता है आका यह जवाब सुनकर खामोश 
हो गया। 

अब गुलाम अपने घर में आने जाने लगा। दिन भर अपने आका की 
खिदमत में मशगूल रहता और जब रात आ जाती तो मालिके 
हकीकी की बारगाह में सर बसजूद होकर दुआ मुनाजात में तमाम रात 
बसर कर देता। कद अल 

एक शब में आका ने लहव व लईब और की. सुरूर की महफिल 
आरास्ता की, और आधी रात तक उससे लुत्फ अंदोज होता रहा। जब 
उसके यार दोस्त उससे जुदा हो गये तो वह घरों के पास गश्त करने 
लगा गुलाम के कमरे के पास आया तो खड़ा हो गया। 
| देखता कुंदील रौशन है जो आसमान 
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आका यह इस्तेअजाब ख्लैज व हैरत अंगेज मज़र मुसलस >> 
लगाए देखता रहा यहां तक कि सुबह नमुदार हो गयी साथ ही कदील 
भी उठ गयी और कमरे की फटी हुई छत पहले की तरह बराबर हो गयी 
(गुलाम को उसी हालत में छोड़कर) 

आका अपने घर गया और इस वाकिये की खबर अपनी बीवी को 
सुनाई जिसको सुनकर वह बहुत ही हैरान हो गयी। 

जब दूसरी रात आयी तो यह दोनों हुजरे के करीब जाकर खड़े हो 
गये जहां शबे गुजिश्ता की तरह लटकी हुई कंदील नजर आयी और गुलाम 
सज्दा व मुनाजात में तुलूआ फज तक पड़ा रहा। जब यह मंजर निगाहों 
से ओझल हो गया तो मालिक और उसकी बीवी ने गुलाम से कहा जाओ 
तुम अल्लाह की रजा व खुशनूदी के लिये आजाद हो। अब तुम उस 
मौला की खिदमत के लिये फारिग हो गये जिसकी बारगाह में तुम कमीए 
खिदमत की माफी तलब किया करते थे। उसके बाद गुलाम की जो 
अजमत व बुजुर्गी उन्होंने देखी थी इसको भी गुलाम पर जाहिर कर दिया। 
गुलाम ने यह सुना तो उसी दम अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा से दुआ 
करने लगा- 

तर्जमा : ऐ मेरे माबूद मैंने तुझसे दरख्वास्त की थी कि तू मेरे राज 
को जाहिर न फरमाये और न मेरे हाले बातिन को इंकेशाफ करे। पस 
जब कि तूने इसको जाहिर कर दिया तो अब मुझे अपनी तरफ उठा ले। 
यह कहते कहते वह बेहोश हो गये और उसकी रूह कफसे उन्सुरी से परवाज 
कर गयी। अल्लाह तआला उस पर रहम फरमाये। 


दर्स 

् इस हिकायात से मालूम हुआ कि खुदाए तआला के महबूब व बरगुज़ीदा 
बदे हमारे ही अंदर रहकर कुछ इस तरह जिन्दगी के लैल व नहार बसर 
करते हैं कि इनकी बातिनी अज़मत व करामत हमारी नजरों से निहां रहती 
है। हम को चाहिये कि जिस शख्स को लिबास जुहद व तकवा और जामाए 
पारसी में है" पायें उसकी ताज़ीम व तकरीम करें। बतर्शेकि उसके ईमान 
के मनाफी कोई अमल जाहिर न हुआ हो। [अली 

फल ्क है कि हजरत शैख सआदी शीराजी रहमतुल्लाह अलैहि 
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हर कि रा जामा पारसा बीनी 


परारसा दा व नेक बख्त अंगार 
हदीस शरीफ में है 





वानी ईमान वालों के बारे में अच्छा गुमान रखो। 


ईमान अफरोज मुनाजिरा 


दुनिया की तारीख गवाह है कि बातिल को हक के मुकाबले में कभी 
भी इज़्जत व कामयाबी नसीब नहीं होती। बातिल हक के मजबूत व बिना 
गैर मुतालजलजल पहाड़ से जब भी टकराया पाश पाश होकर अदम की 
मंजिल में पहुंच गया। किताबे इलाही का हक परस्तों के साथ यह 
अजीमुश्शान वादा है कि कायनात में हक बुलंद व बाला रहने के लिये 
जलवा गर हुआ है और बातिल ने जिल्‍लत व शिकस्त की मौत से दो 
चार होने के लिये सर उभारा है जैल में किताबुल अजकिया, लतायफे 
लमिया का एक ईमान अफरोज मुनाजिरा दर्ज किया जा रहा है जो 
मजकूरा बाला हकीकत की ताईदात में से एक जबरदस्त ताईद है। 


याकूब अश्हाम से अबुल हुजैल ने ब्यान किया कि एक यहूदी बसरा 





. अपने चचा से कहा कि मैं इस यहूदी से मुनाजिरा करने के लिये जाना 
ग्राहता हूं। चचा ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा! वह मुतकल्लमीने 
बसरा की एक जमाअत को शिकस्त दे चुका है। मैंने कहा मुझे जरूर 
जाना है। चचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम उस यहूदी के पास पहुंच 
गये। वहां से मैंने उस यहूदी को इस हाल में पाया कि जो लोग उसर 
बहस करते हैं वह उन लोगों से अपने सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
की नुबूवत का इंकार कराता है। फिर हमारे नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की नुबूवत का इंकार कराता है इसके बाद कहता है कि हम 
उस नबी के दीन पर है जिनकी नुबूवत पर तुम मुसलमानों ने भी इत्तेफाक 
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रजदी किताब चंद न का “जुट न न ्क्च् 
यह बातें सुनकर मैंने उसके सामने पहुचा। झसे सवाल 
करना चाहता हूं या तू मुझसे सव के 
यहूदी : बेटा क्या देखता नहीं वि 
खामोश कर रखा है। 
अबूल हुजैल : इन बातों 


है. पं मैं > ता हूं कि मूसा अल्लाह के नबियों में से एक ऐसे नवी 
व ही और साबित है (बोल) तू इसका इकरार करता 


नहीं जिनकी नुबूवत सही >> 
है या इंकार? अगर इंकार है तो तू अपने साहब यानी नबी करीम 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालेफत करेगा। जा 

अबुल हुजैल : जो सवाल तू मूसा अ हे हिस्सलाम के में मुझसे 
कर रहा है मेरे नजदीक इसमें दो सूरतें हैं। एक यह कि मैं उस मूसा 
अलैहिस्सलाम की नुबूवत का इकरार करता हूं जिसने हमारे नदी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नुबूवत के सही होने की खबर दी और 
हम को उनके इत्तेबा व पैरवी का हुक्म दिया। और उनकी नुबूवत की 
बशारत दी। अगर तू उस मूसा के बारे में सवाल कर रहा है वह ऐसा 
है कि हमारे नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुबूवत का इक्रार नहीं 
करता और उसने हम को उनके इत्तेबा का हुक्म नहीं दिया और न उसने 
उनके आने की खुशखबरी दी तो उसको मैं नहीं पहचानता और न मै 
उसकी नुबूवत का इकरार ही करता हूं वह मेरे नज़दीक रुसवाए आलम 





कर? 
मैंने तेरे मशायख को गुफ्तगू ४ 


गें को छोड़कर और दोनों बातों में से एक को 





शैतान है। 
यहूदी : (इस जवाब से बौखला कर) तौरेत के बारे में तू क्‍या 
कहता है? 
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साय 7777-07 तारीखी कहानियां किताब घर छः 
नेक बात होगी मैं उसके करीब पहुच गया। उसने मुझे 
गालिया देना शुरू की कि तेरी ऐसी और ऐसी है और जिसने तुझको तालीम 
दी उसकी मा ऐसी है वह गालियों में बजाए किनाया के उरियां अल्फाज 
इस्तेमाल कर रहा था दरअसल वह इस कोशिश में था कि मैं उस पर 
हमला कर बैठू फिर उसको यह कहने का मौका मिल जाये कि मुझ पर 
हमला कर दिया गया इसलिये मैं जा रहा हूं मगर वह इसमें कामयाब 
न हो सका। फिर मैंने हाजिरीन से खिताब किया कि अल्लाह तुमको इज्जत 
दे क्या मैंने इसको जवाब नहीं दिया? कक | 

सबने एक जुबान कहा बेशक, फिर मैंने कहा, क्या इस पर लाजिम 
न था कि मेरे जवाबात की कदर करता- सबने कहा-जरूर। द 

इसके बाद मैंने कहा - उसने सर गोशी में मुझको गालियां दीं और 
उसने ख्याल किया था कि मैं यह मुगललजात सुनकर उस पर हमला 
करूंगा ताकि उसको यह कहने का मौका मिल जाये कि मुझ पर हमला 
किया गया है। लिहाजा मैं जाता हूं अब तुम जान गये हो कि यह किस 
किस्म का आदमी है। 

बस अवाम के हाथों से इस पर जूते पड़ना शुरू हो गये और वहां 
से भागता हुआ निकला। वहां लोगों के जिम्मा उसका बहुत सा कर्ज था 


आहिस्ता आहिस्ता 





उसको भी छोड गया। 
यानी हक आया और बातिल मिट गया बेशक बातिल को मिटना 
ही था। 


अगरचे इब्तेदा में शोर बातिल ने मचाया था 
मगर आखिर में हक के नाम का ही बोल बाला था 


मुहम्मद बिन कासिम 


मुहम्मद बिन कासिम मैदाने कार जार के वह साहबे अज़्म व सरफरोश 
मुजाहिद व सिपाही था जिसके कारनामों को देखकर मुस्लिम व गैर मुस्लिम 
दोनों ही हैरान रह गये। 77 साल की मुख्तसर उम्र में उसने बातिल के 
उकाबला के काबला में होश व दानाई के वह नुमायां जौहर दिखाये जो तारीखे इस्लाम 
के ज़री सफहात पर आज भी चमक रहे हैं। अगर उसके बुजदिल दुश्मनों 
नै उसके मी गत की होती ता इस मे की साजिश न की होती तो इस वक्‍त फरजंदाने तौहीद 
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रजबी किताब घर. दद्क सिलफिल ४... 88 न ज 
सॉनिय श 77 हव ज्क्ञी। फतहे सिंध के सिलसिले में इस 

की व शौकत कुछ और ही होती। # कं शक के उसकी 

आंका के मुजाहिद ने जैसी जान तोड़ जद्दा हऋ की है उसकी चंट 

झलकियां जैल में मुलाहेजा फरमाईये। जि! 

मकामी बनके आया दू नी राही - अधम 

यह दुनिया रजम गह है तू सिपाही ॥नकर आया है 


मुजाहिदे इस्लाम मुहम्मद बिन कासिम के आर को बीबर के 
हुक्म से पांच हजार फौज का सिपहसालार थे कि था हैं थम -अाक राजा 
दाहिर के पंजे से रिहाई दिलाने के लिये पर और दाहिर की करार वाकइ 
गोशमाली करने की मुहिम सर करने के लिये भेजा गया जिसमें इस मर्द 
मुजाहिद ने अपने फरायजे मनसबी को इस खूबसूरती और खुश उसलोदी 
से सर अंजाम दिया कि देखने वाले अश अश करने लगे। मुसलमान 
मुश्रेकीन के जुल्म व सितम से बेहद तंग आ चुके थे। उन सितमगारों 
ने ईरानियों के साथ साज बाज करके मुसलमानों के खिलाफ जंगी महाज 
कायम किया था। जिससे मुसलमानों के सब्र व इस्तिकलाल का पैमाना 
लबरेज होकर छलक उठा और हज्जाज बिन यूसुफ ने इस मकसद के 
लिये लश्कर रवाना किया मगर कामयाबी न हुई। लेकिन अपनी कौम 
के अफराद को पुर अमन जिन्दगी से हमकिनार कर देने के पाक जज्बा 
के तहत जब ]7 साला मुहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के मुकाबला 
में चढ़ाई की तो उस मग़रूर व जालिम राजा के दांत खट्टे कर दिये। 
और इस मर्दे मुजाहिद ने न सिर्फ यह कि जबरदस्त फतह हासिल की 
बल्कि मुल्क व सलतनत की अज सरे नौ ऐसी तंजीम की कि हिंदु रियाय 
है. देवता समझकर परस्तिश करने लगी। और उसको अपना अजीम 
मोह तन लह किया करने लगी जिसने उनको जिन्दगी की नई शाह राहो 
ते रैगनास किया। गई ।[) में महद बिच कासिम दीबल के गर 
१ रह वदरगाह पर काओ। जहां एक बहुत भारी मंदिर था। और बहुत 
से पुजारी वहां पूजा किया करते थे। उस मकदस "उस ._>जबाओं मुताल्लि पु 
उनका ख्याल था कि इस पर कोई हमला 3, कस मुकाम के मुतात्लि 
रा कबज़ा 


आपने शहर का मुहासिरा कर | लिया 88४ 
झंडे को नीचे गिरा दिया। - यह भर उस 










































ज्र्च हम 
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बिखेरकर गया। मुहम्मद बिन कासिम ने 
'कर रख दीं और एक बार फिर 


बातिल 
सौ बार 


से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 
९ कर चुका है तू इम्तेहां हमारा 

दि मुसलमान कैदियों को रिहाई नसीब हुई जिस ने आपको इस इकदाम 
पर मजबूर किया था और इसी मकसद की तकमील के लिये आपने इतने 
बड़े काम की बागडोर अपने हाथों में ली थी । इस फतह से वहां के हाकिमों 
पर इस कदर खौफ व हरास तारी हो गया कि उन्होंने बगैर जंग किये 
हुए आपकी इताअत कबूल कर ली। मगर राजा दाहिर का मगरूर व 
मुतकिब्बर सर अभी ऊंचा ही था। उसने सिपहसालार मुहम्मद बिन कासिम 
को धमकी दी कि हमारे पास कसीर तादाद में फौज, घोड़े, हाथी और 
दीगर सामाने हरब इस फ्रावानी के साथ है कि अगर आगे जाते के 
कोशिश की तो याद रखो कि मुह की खाकर वापस जाओगे। आपने उसका 
जो जवाब दिया है वह वाकियतन आबे जर से लिखने के काबिल है और 
कौमे मुस्लिम के लिये एक दर्से इबरत है। 


हे तुम्हें अपने जंगी सामान के इस्तेहकाम व कसरत पर फख होगा और 
हमे खुदा की रहमत पर फख है तबले जंग बज गया। दोनों तरफ की 
फौजें तैयार हो गर्यी। इधर दाहिर मशरिकी किनारे पर अपनी फौज जमा 
करने में मसरूफ हो गया उसके हाशिये ख्याल में भी यह बात नहीं थी 
कि भुहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध को उबूर कर लेंगे। मगर आपने 
कश्तियों का पुल बनाने में कामयावी हासिल कर ली। और निहायत 
आसानी के साथ दरिया को पार कर लिया क्‍योंकि न हो ताईदे इलाही 
सैनके साथ थी कि सहीह मिसदाक थे और 


हर मुसलमां रगे बातिल के लिये नश्तर था 
उसके आईनए हस्ती में अमले जौहर था 
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ब्क ताराखा कहानि 





रखदी किताब धर आल शा. किताब घर ईमान पर 
५3७ की ऐ रनों कुव्वते बा रथा 


मुसलमानों के जर्रार व बा 
आतिशें तीर बरसाये कि तमाम के और वह हे 





दिया। अब क्‍या था मुकाबिल की फौज में इंतेशार पैदा हो गया और मैदान 
उन मुसलमानों के हाथ में रहा। हि बाद 
ब्रह्मणाबाद और अल्लवर का इलांका कब्ज़ा में कर लेने के बाद मुहम्मद 
बिन कासिम ने मुलतान की तरफ रुख़ किया जिस पर दाहिर का चचेरा 
भाई हुकक्‍्मरां था। मुलतान का दो माह तक मुहासिरा जारी रखा। बिल 
आखिर वहां का हुक्मरां तंग आकर अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। 
आपने सिंध में तीन बरस बे मिसाल व काबिले तकलीद हुकूमत की। जिसमें 
आपने निहायत फराख दिली और दानिशमंदी का सुबूत दिया। गैर 
मुस्लिमों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के बजाए उनके मजहबी हुकूक 
को बर करार रखा। किसी मंदिर या इबादतगाह को मिसमार न किया 
बल्कि मंदिरों के मुलहेका जायदादों को भी बदस्तूर साबिक जारी रखा। 
जराअत की तरक्की के लिये हर मुमकिन जद्दों जेहद की | जज़िया मुत्तय्यन 
किया अगर कोई उसकी अदायगी से मजबूर हो जाता तो उसके साथ 
रियायत बरती जाती । आपके जेरे साया लोगों को हर किस्म की आसानियां 
और सहूलतें हासिल थीं। ज़ालिम व जाबिर और जोर करने वाले इंसानों 
का इस्तीसाल कर दिया। जिससे हर तरफ अमन व आमान की बहारें 
ने भी किया है। और हिंदू रियाया ने तो इसको अपना एक मुकुद्दस देवता 
हो समझ लिया था। इसके बाद दुनिया ने एक ऐसी अलमनाक करवट 
ली जिसको याद करके मुस्लिम कौम आज भी कि टोल दो क्‍ नाश 
दर में डूब जाती हज । ॒ के बे 
समुद्र मे डूब जाती है यानी जुलाई 74 ई० में हुज्जाज बिन यूसुफ का 
शीराजए जिन्दगी मुन्तशिर हो गया। और जब हुज्जाज बिन विमान यूसुफ कि 
अब्दुल; बरसरे इक्तेदार । आर जब खलीफा सुलैमान बिं- 
ब्दुल मलिक र॑ इक्तेद हुआ आक्ो उसने गालिबन > से 
कि कहीं मुहम्मद बिन कासिम की महल ० ल इस एया 
हि. . कंबूलियत व जवां मर्दी खलीफा की 
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४६| की -ैफ-+--”! ॒ तारीखी कहानियां 
तख्ते खिलाफत से स्ज उतरने पर मजबूर न कर दे आप को मजीद फतूहात 
से के बिल्कुल रोक दिया और वापस बुला लिया। फिर चंद नाआकेबत अंदेशों 
छी बातों में आकर उस नौजवान शेर दिल मुजाहिदे इस्लाम को निहायत 
बेदी से मौत के घाट उतार दिया। अपनी समझ से राह का काटा हटा 
दिया लेकिन खुद उसे जिन्दगी के आखिरी घड़ियों तक चैन व सुकून 
की "कर जिन्दगी मयस्सर न आ सकी | मुहम्मद बिन कासिम के जरीं कारनामे 
तारीख इस्लाम के सफहात पर कयामत तक नुमायां और दररूशां रहेंगे। 
और कौमे मुस्लिम हमेशा उनसे सबक हासिल करती रहेगी। 

रहमते हक उनके मरकद पर गोहरबारी करे 

हश्र में शाने करीमी नाज बरदारी करे 


दरवेश की बादशाही 


“हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमा बलख के बादशाह थे। 
एक शब में उनकी किस्मत बेदार हुई और निदाए गैबी ने ऐसा दरवेश 
बना दिया कि दिलों पर राज करने लगे। इंसान तो इंसान हैं जानवर 
भी आपके इशारए चश्म व अबरू पर क्रबान होने लगे। जैल का वाकिया 
आपकी जिन्दगी के इसी दूसरे पहलू का अक्कास है।”' 

आपने अचानक बलख की सलतनत और शाहाना कर्र व फर से 
किनाराकशी इख्तेयार कर ली और शाही लिबास उतार कर फकीरों की 
गुदड़ी ओढ़ ली। 

. एक दिन का वाकया है कि आप रास्ता चलते हुए एक दरिया के 
किनारे बैठ गये और अपना लिबासे फकीरी सीने लगे। इसी असना में 
एक अमीर जो पहले आपका गुलाम था आया, और आप को इस हालत 
में देखकर बहुत हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा कि हफ्ते अकलीम 
की सलतनतत तर्क करके अब फकीरों की तरह गुदडी सी रहे हैं अफसोस 
हजार अफसोस | 

._ हजरत ने अपनी रूहानियत से मालूम कर लिया कि अमीर मेरी इस 
हालत पर अफसोस कर रहा है मगर आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया 
बल्कि अपनी सूई दरिया में फेंक दी। फिर बुलंद आवाज से मछलिय 


।]  । “व है 
. मे 


पे फ्रमाया कि मेरी सूई वापस कर दो। अपने अपने मुंह में सोने की 
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रजबी किताब घर न 7" कि दल किय 
पा लक मी तो सुई चाही थी मुझे तूने अपने शा 3 कारम 
से नवाजा है। लिहाजा मछलियों से मेरी दी हुई सुई मगवा अ दे। 

उसी वक्‍त एक दूसरी मछली हज़रत की सुई मुह में लिये हुए निकली 
अमीर यह मंजर देखकर तसवीरे हैरत बन गया। आपने उससे मुख़ातिब 
होकर फरमाया ऐ अमीर दिलों पर हुकूमत बेहतर है जिसका मैं बादशाह 
हूं या ऐसा हकीर मुल्क जिसके तुम मालिक हो। 


पैगामे हक 


“साहबे तख्त व ताज हो या बोरिया नशीन दुरवेश अर शकीउल 
कल्ब सगदिल हो या पैकरे लुत्फ व करम, जब पैगामे हक का इकलाब 
आगी आवाज कानों से करीब होती है तो उसकी दुनिया ही बदल 
जाती है। जैल में एक अब्बासी शहजादा का इबरत आफरी वाकिया 
दर्ज किया जाता है जो अल्लाह से गाफिल बंदों को झिंझोड़ झिझोड़ कर 
बेदार रूर रहा है।' 

खत+फा मामून रशीद का अजीज फरजंद जो आसमाने मुल्क व 
सलतनत पर सितारा बनकर चमक रहा था। एक रात रकस के सुरूर 
व कैफ में इस कदर डूब गया था जैसे कि वह दुनिया में गम व फिक्र 
की मंजिल से गुजरने के लिये आया ही नहीं है। शराब का दौर चल रहा 
था जाम से जाम टकरा रहे थे। जिन्दगी की तमाम बहारें उसकी महफिल 
में सिमट कर रकस कर रही थीं। अचानक शहजादे के कानों में पैगामे 
हक की एक आवाज आयी ऐ लोगो क्‍या अभी अल्लाह से डरने का वक्‍त 
नहीं आया। खुदा जाने छ्स मुख्तसर से जुमला में तास्सुरात का कितना 
सोज़ व गुदाज भरा हुआ था जिसने शहजादे की हयात का रुख ही मोड 
दिया। और उसको हुकूमत व सलतनत के ऐश व आराम से मामूर 
माहोल से निकालकर खाक नी दुरवेशों की सफ्‌ में पहुंचा दिया। नः 
व नाजुक जिस्म पर खौफे इलाही से एक लर्जा तारी हो गया। आंखों से 
आंसू जारी हो गये। उसी वक्‍त उस ने महफिले शराब व कबाब छोड़कर 
जंगल की राह ली। 
बसरा में एक आबिद व जाहिद के मकान की दीवार बारिश की वजह 
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रजवी किताब घर शत दर >> _ जरीजी कहांमिक 
ब्"ै गिर गयी थी जिसकी 9... _-- तारीखी कहानियां 

हि से जुस्तजू का '  । भरण्मत व इस्लाह के लिये उनको जज 
मजदूर से बात चीत की कि मुझे अपने मकान की है कि नौजवान क्‍ 

तुम मजदूरी करना चाहते हो? | की मरम्मत करानी है क्‍या 









कि का वर ४जाजत दीजिये, क्‍योंकि वह वक्‍त मेरा नहीं 
._ ऑन । जिसके अंदर उसकी याद करता हू उसके दरबार 
पर आबिद ने नौजवान की तमाम शर्ते बखुशी मंजूर कर ली और उसको 
3. साथ घर ले गये। नौजवान मेअमार अपना काम करने लगा और 
आबिद अपने काम से कहीं बाहर चले गये | बाद मग्रिब वापस आये त्तो 
देखकर उनकी हैरानी की इंतेहा न रही कि कई रोज़ का काम महज चंद 
घंटों में मुकम्मल हो चुका था। उसके अलावा लोगों ने उनसे बताया कि 
जिस मजदूर को आप लाये थे वह जिस वक्‍त मिटटी की टोकरी उठाकर 
चलता था उसके सर से अलग होकर हवा में मुअललक हो कर जाती थी। 
वह बुजुर्ग असल हकीकत जानकर वह नौजवान मेअमार की तलाश में 
बाज़ार गये वहां मालूम हुआ कि वह मजदूर हफता में सिर्फ एक दिन 
मजदूरी करने आया करता है अब उनका जज्बए तजस्सुस और भी बढ़ 
गया हा उसका निशान व पता लगाने के लिये चल पड़े। मकूला है कि 
_ इदा या बंदा' आखिर तलाश करते करते उसकी जाए कयाम तक 
_हंघने में कामयाब हो गये। जहां वह नौजवान मेअमार नहीं बल्कि खुदाए 
3 तआला _.। का महबूब व इबादत गुजार बंदा फ॒र्शे खाक पर सर रखे हुए 
इआ व मुनाजात में मसरूफ है। आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस रिक्कल 
__ ) लहजे में अपने खालिक व मालिक से इस तरह अर्ज कर रहा 
के इन मर्द बुजुर्ग की भी आंखें नमनाक हो गयीं। 
५७ जुदा को बिल इसरार तमाम अपने घर ले आये और उनसे माफी 
| कि मैं ने आपके साथ बड़ी गुस्ताखी व बे अदबी की जो मजदूरों 












3>00॥॥९॥ ॥४॥४६|५ (8॥॥> ७॥॥॥(॥ 


तारीखी कहानियां 
रजबी किताब घर “ठग यह बुजुर्ग ब्यान करते हैं कि 
का हकीर व जलील काम आपसे लिया। 282 हु न जज दिल जब 
उसने तीन रोज़ तक मेरे यहा के कुछ या आपने खादीय बुलाया 
उसकी हालत गैर होने लगी तो. मुझको इशारे हू तो मेरे गले में रस्सी ' 
और इस तरह वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे गले मे रस्सी 
डालकर शहर में चारों तरफ घसीटना और यह कहना कि यह खुदा का 
बह बत है जो उसकी नाफ्रमानी करता था। यह उसकी सजा के शायद 
मेरी इसी तरह मग्फिरत व निजात हो जाये। फिर एक ही कपड़े में दफन 
के हक बाद अमीरुल मोमिनीन के दरबार में बगदाद पहुंच कर मेरी 
अंगूठी और कलामे मजीद उनके हवाले कर देना और साथ ही मेरा यह 
पैगाम भी कह देना यानी ऐ मामून अल्लाह से डरो। की से 
वसीयत करने के थोडी देर बाद उनकी रूह कृफ़्स उन्सुदं र 
आलमे बाला की तरफ परवाज़ कर गयी। इस हैरंत नाक मौत पर 
मर्द बुजुर्ग बहुत रंजीदा हुए। तजहीज व तकफीन से फारिग होने के 
बाद वह नौजवान उनकी दी हुई अंगूठी और कुरआन 2 शरीफ लिये 
हुए खलीफा मामून रशीद के जलालत मआब दरबार में गये और उनका 
पैगाम सुनाया। हे 
मामून रशीद अंगूठी को देखकर फरते रंज व अलम से बच्चों की 
तरह फूट फूटकर रोते हुए यह जुमला निहायत दर्द व गम के अंदाज 
में बार बार कहने लगे- 
हाए तय्यान हाए तस्यान। 


अजवहा या फूल! 












“अल्लाह वालों का कुर्ब रहमत व बरकत का बाइस है। उनका 
हमनशीन बद बख्त नहीं रहता। बिल्कुल सही व हक है खुदाए तआला 
ने उनके वजूद में वह कमाल वदीयत फरमा दिया है जिसकी करामत 
हजारों बार मुशाहेदा में आ चुकी है और जाहिर परस्त इंसान उनकी बातिनी 
अनवार व तजल्लीयात और फुयूज़ व बरकात देखकर तसवीरे हैरत 
बनकर रह गया है। जैल में एक मर्दे खुदा से मुताल्लिक ताज्जुब खैल 
व इबरत अंगेज वाकिया दर्ज किया जाता है।.... 
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रजवी किताब घर किक उप २ लरीजी केमिक 

वह एक आम मुसलमान क्ड्ड्े “+-+++- 
महफूज नहीं था। लेकिन हय के . नन गुनाहों के दाग से 
लोगों ने उसकी लाश कब्र २० जमीन - दाईए अजल को लब्बैक कहा और 
कि उसके सरहाने की दोनों जानिंद सुपुर्द कर दी तो क्‍या देखते हे 









उसके घर वाले व रिश्तेदारों ने कत पस हुआ। कुछ अर्सा के बाद 


प्यार कभी वो कब्र में रखी गयी तो वही लोग जिन्होंने 
गुलाब के फूलों हा .... खौफ व दहशत के कांपने लगे। क्योंकि 
< ७... 5 यहां दो हैबत नाक अजदहों ने ले ली थी। 













का क्... अजाब इसलिये क्‍ उस मै ३ अजाबे गाब॑ कब्र शुरू हो गया | और रहमत व आफियत 
होतो अजा _ अजदहा बन गया और अगर पुम उसका भला चाहते 
का  भको क्यों 4 ली कब्र में पहुंचा दो ख़ाह उसकी कब्र 
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तारीखी कहानियां 
रजवी किताब पर कं उुमदिक जब लाश पहली कह में मुन्तकिल को जब पहली कब्र में मुन्तकिल की 
। बुजुर्ग के इरशाद के मुत्ता & न >नूडीया जे की 
गयी तो बदस्तूर वही गुलाब के फूल जज तारिक 
फातेहे उदुलुस्न-हज कर 

तारिक के रग व पै में इज्ज़त व हमीयत 
व जवां मर्दी व हौसलामंदी शुजाअत व दिलेरी सफरोशी व जा आाजी जी की 
वह तजल्लियां तड़प रही थीं जिन्होंने खिरमने कुफ़ व बातिल.-कों जलाकर 
राख कर दिया। और दीने हक की दुश्मन कौमों को ऐसा दनदान शिकन 
जवाब दिया कि उसकी कसक आज भी महसूस की जाती है।' 

आपकी कामयाबी व फतहमंदी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आप 
जिन्दगी की हर कठिन मंजिल में अपनी फौज और कुब्वते बाजू पर नहीं 
बल्कि सिर्फ खुदाए तआला की रहत पर भरोसा करते थे इस अजीमुल 
मरतबत और बेमिसाल फातेह का शानदार तारीखी कारनामा जैल के 
मजमून में मुलाहेजा कीजिये। द 

हजरत तारिक दुनियाए इस्लाम के वह जांबाज़ व-साहेब शुजाअत 
सिपहसालार गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कोशिश व जांफशानी से ईसाई हुकूमत 
का वकार खाक में मिलाकर स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम की निहायत 
पायदार व मुस्तहकम बुनियाद रखी और उसको अदल व इंसाफ और 
इल्म व तहजीब से इस नहज पर आरास्ता कर दिया कि अगयार भी आपके 
सियासी शऊर व अंदाजे हुक्मरानी के आगे सरनगू हो गये। 





रजवी किताब घर __ 


“'फातेहे उंदुलुस हजरत 








दौर शुरू हो गया यानी वलीद 
होने की गरज़ से पहुंचे। खलीफ! 
दांषिल हुए कमाल को पहचान लिया। 

जी कावलियत व सलाहियत से जल्द हे फौज वे जा अफुणर 2 
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वि आकार यह सरफरोश व दिलेर मुजाहिद अगर 
2. यो उमा _  '*नयार व तजल्लीयात के हामिल थे तो दूसरी जानिब 
हुस्न व जमाल में भी भरपूर थे। आपके खूबसूरत व बा वकार चैहरा की 
तरफ कोई डा नज़र भर कर नहीं देख सकता था बातिल परस्त आपका जाह 
व जलाल देखकर काप उठते थे। एक इम्तेयाजी ओहदा पर फायज होने 


हप्ज। 


. 





है. 


के बजाए आप निहायत खुश अख़लाक शीरी कलाम और मुन्केसरुल 
मिजाज वाककय हुए थे। जाहिरी शान व शौकत और कर्र व फर से इनको 
न्‍फरत थी। ... 
मजहबी आईन व दस्तूर पर निहायत सख्ती से कारबंद थे। कोई सायल 
हरूम न जाता था हद दर्जा जहीन और तब्बाअ थे। तकरीर निहायत 
सुलझी हुई और पुर असर करते थे। 
._]8 अप्रैल 770 ई० को जनरल तारिक सात हजार फौज लेकर स्पेन 
. की तरफ रवाना हुए। राह में मुसलसल तकलीफ बर्दाश्त करते हुए एक 
पहाड़ी मुकाम पर फरोकश हुए। जिसका नाम जबलुल तारिक जिब्राल्टर 
है पहुंचकर कश्तियों में आग लगा दी और वह खाकस्तर हो गये। रुफकाए 
_पफ़र इस बात पर हैरान हुए। 
इसके जवाब में आपने एक पुर जोश वलवला अंगेज खुत्बा इरशाद 
_ फ्रमाया “'फरजंदाने तौहीद! वह कश्तियां जिनसे हमने समुद्र को पार 
किया है सब नज़रे आतिश हो चुकी हैं। अब हम वतन से बहुत दूर हैं 
न अल्लाह तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं। हम एक गैर मानूस 
प दुश्मनों मनों के मुल्क में हैं मगर खुदा हमारा मोईन व मददगार 


इस बत्त को बखूबी जानते हो कि हम यहां हक की खातिर जिहाद 


थे 
के 
का ब्तण 
पक 
का 
पा 


४ 





हम 
कै 


ये हैं भागने के लिये नहीं। लिहाजा या तो हम इस्लाम का परचम 
यिगे या इस मुल्क में अपनी जान दे देंगें। यह ली सच क है कि दुश्मनों 
दाद हम से कहीं ज्यादा है मगर दस हजार भेडिय॑ भा एक शेर को 
त्त नहीं दे सकते। हम उनके फरजंद हैं जिन्होंने अल्लाह की राह 
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तारीखी कहानिय। 
रजवी किताब घर__ 3 प३ज नहीं किया। आउ प्रगर हक से गुरेज नहीं किया। आज हृप 
# अपनी गर्दनें भी कटवा दीं इक के जिहाद करेंगे। अगरचे ् 
कक. हर हक: वतन हैं लेकिन ताईदे गैबी हमारे साथ है। 
जाअत्लाक शत गत मम कण नाम 
_ अल तकरीर ने मुजाहिदीने इस्लाम के दिलों मं ..... अल ंऔीआ 
कर दिया और सबके रग व पै में हरारते ईमानी की बिजलिया तड़पने 
लगीं और हर एक मुजाहिद जंग न, और अपनी जान तक 
कुरबान करने के वास्ते बखुशी तैयार हो गया। >'् 
। अक्तूबर 70 ई० को शाह स्पेन से मुसलमानों की फौज जान 
तोड़कर लड़ी और गनीम के अजीम लश्कर को सौलह मील तक पसपा 
कर देने में कामयाब हो गयी। इस जंग में तकरीबन दो हजार स्पेनी 
कत्ल हुए और सिर्फ बाईस मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया। 
।4 अक्तूबर को जंग हुई जिससे दुश्मनों के हौसले सर्द पड़ गये। 5 ् नवबर 
को फिर मुकाबला हुआ जिसमें बाज नामवर ईसाई मौत के घाट 
उतार दिये गये और इस्लाम की थोड़ी मुद्दत के बाद गोश गोशा में डका 
बजने लगा। 
थोड़ी मुद्दत के बाद 7 जनवरी 77 ई० को मगरूर ईसाईयों ने फिर 
सर उठाया जिसको बुरी तरह कुचल के रख दिया गया और मुसलमानों 
को जबरदस्त फतह हासिल हुई। स्पेन का बादशाह इस जबरदस्त व 
कयामत खैज़ जंग में मारा गया। और मुसलमान निहायत आसानी रो 
तमाम स्पेन और गर्द व नवाह पर काबिज हो गये। दीने इस्लाम घर घर 
फैल गया और नारए तौहीद की सदायें यूरोप में गूंजने लगी। 
स्पेन को फतह करने के बाद हज़रत तारिक के अदल व इंसाफ और 
शुजाअत व दिलेरी की चारों तरफ धूम मच गयी। शाह स्पेन की लडयी 
पकफूर्ड ने इस्लाम लाने के बाद आपसे निकाह कर लिया। उसके आगोरो 
इस्लाम में आने की वजह से दो हज़ार औरतों ने मजहबे इस्लाम कबूल 
कर लिया। आपके जमाना हुकूमत में इल्म व अमल की बड़ी तरवीज हुई 
जहालत और कुफ्र व बातिल की तारीकियों का दामन तार तार हो गया। 
ज़ालिम व . सितमगर पैकरे अमन व राहत बन गये। रियाया निहाय"' 
3 पे | मिमी गुजारते लगी। फिरव 
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व फिजूर और तमर्रुद सरकशी ने दम तोड़ दिया। लाखों 
व सदाकृत की शाहराहों पर गामजन हो 
एक मर्दे मोमिन के कदमों की बरकत 





हैक 4 रह हक 
गये। और यह खुशगवार इंकलाब 
से पैदा हुआ। 
दीने फितरत की उसूलों का निगहबां मुस्लिम 
जुलमते शब के लिये सुबहे दरख्शां मुस्लिम 
दाईए अमन व अमां नाशिरे कुरआं मुस्लिम 
अज मते कौम अनीसे दिले इसां मुस्लिम 
चीर कर पर्दए बातिल को उभर सकता है 
वक्‍त आ जाये तो शोलों पे गुजर सकता है 
उसके हाथों से हुई कसरे अमां की तामीर 
उसके साया में गुलामों की बनी है तकदीर 
उसका हर अज्म जवां होता है पत्थर की लकीर 
उससे पुर नूर हयाते अबदी की तसवीर 
उसने दी खलक को तालीम वफादारी की 
उसने बुनियाद रखी अदल व जहांदारी की 
23 अप्रैल 75] ई० को इस मर्दे मुजाहिद की मुकद्दस रूह अपने कफ्से 
उन्सुरी से आलिमे बाला की तरफ परवाज कर गयी। असकलन में आप 
मुबारक मदफून हुए। 
इनना लिल्लाहि व इन्‍ना इलैहि राजिकन 
के . आज हजरत तारिक का वजूदे मसऊद अगरचे हमारी नजरों से ओझल 
_ है मगर आपके अजीमुश्शान कारनामों को वह हयाते जावदा मिली है जिस 
. पर ज़वाल व फना का काई हादसा असर अंदाज नहीं हो सकता और 
की ॥॥। खे इस्लाम के जरी सफहात पर खुशींद की तरह कयामत तक 
.._ जगमगाते रहेंगे। 


जिन्दा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर 
जलल्‍लाह अल्लाह मौत को किस ने मसीहा कर दिया 
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जज 





''रूहानियत का रंग ऐसा पायदार गहरा और अनमिट है कि उस पर 
किसी भी मादिदयत का रंग नहीं उभर सकता यह वह अजीम ताकत ९ 
जिसको न तो तख्त व ताज की अज़मत शिकस्त दे सकती है और + 
हुस्न व जमाल की आब व ताब के सामने सरंगू हो सकती है। इस हकीकर 
की वजाहत व ताईद मुंदरजा जैल अफसाना से भी हो रही है जो एक 
मर्द पाकबाज़ से मुताल्लिक है। मुहिब्बाने खुदा की पाकदामनी नहीं 
जाती |” 

यू तो वह हुस्न व जमाल का पैकर और दिलकश व जैबाई का मुजस्समा 
था मगर माल व दौलत के एतेबार से निहायत बदनसीब इंसान था और 
अपनी रोजी सुबह से शाम तक चर्खा बेचकर फ्राहम करता था। 

एक दिन की बात है कि वह हस्बे मामूल चर्खा लिये हुए एक गली 
से गुज़र रहा था कि उसको एक खादिमा यह कहकर अंदर बुला ले गयी 
कि हमारी मालिका चर्खा खरीदना चाहती हैं उसका यही काम था विला 
चू व चिरां उसके साथ चला गया। वह खादिमा दर असल एक ऐश परस्त 
व बद अतवार मालदार औरत की भेजी हुई थी जो चर्खा नहीं उसफ 
दिलकश कर हुस्न व जमाल को खरीदना चाहता थी। क्‍योंकि वह नौजवा- 
चर्खा फरोश पर दिल व जान से फिदा हो गयी थी और उसके गुरबत 
शक उठाकर माल व दौलत के जरिये तसकीने कलब व हवाए नफर 

ग॑ तकमील करना चाहती थी नौजवान औरत + देखते ही उर 
पर इस तरह हमला किया- जी उसको देखते ही उर 
बेहतर यह है कि बकिया उम्र मेरे पास रह रहकर का (नम निहायत 2 _अ जम हि ञ 
बसर कई बकिया उम्र मेरे पास रहकर निहायत हंसी खुशी के सा: 
इसके बाद खादिमा ने आहिस्ता से 
कहा- 


धूम रही है। इस चुनहरी मौके को गवीस ज जी खत पुरे क० 
नहीं ्  य जन शक, 8 रवि $॥ २७. | (. ; जिन्टगी रत 
मवाक॑ बार बार नहीं आवा करते। ह 


मालिका व 














उस मर्द पाकबाज के कान * 










यह ---- जि सतुकर उस: "+ काराना गुफ्तगू सनुकर उस बडा: 
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रज़वी किताव घर 0. तारीखी कहानियां घर ॥0 
खुदा के जिस्म में खौफे खुदा से झुरझुरी पैदा हो गयी। उसने साफ लफ्जों 
हुए कहा कि यह गुनाह मुझसे नहीं हो सकता। इस मुख्तसर 
जुमला ने उस अय्याश औरत की तमाम आरजुओं को खाक में मिला दिया। 
गैरते हुस्न से उसकी पेशानी पर बल पड़ गये। गुस्सा से कड़क कर कहा 
अगर मेरे हुक्म की तामील न की गयी तो अभी कत्ल करवा दूंगी।” 
उसके साथ ही उसने एक इशारा किया और दूसरे लम्हे में एक दर्जन 
खादिमों ने उस मर्द पारसा को हिरासत में ले लिया। 

वह मर्दे खुदा हैरत की तसवीर बन गया और दिल ही दिल में सोचने 
लगा इस बला से रिहाई व निजात की क्‍या तदबीर की जाये। कुछ लम्हे 
के बाद उसने कुछ सोचकर उस बे गैरत औरत से नमाज पढ़ने की इजाजत 
तलब की। उसने इजाजत दे दी। और वह एक खादिमा की निगरानी 
में बाला खाना पर नमाज पढ़ने चला गया। 

नमाज से फारिग होने के बाद उसने आखिरी फैसला यह किया कि 
उस मासीयत व गुनाह की नापाक जिन्दगी से इसमत व पाकीजगी की 
मौत ही बदरे जहा बेहतर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर दूसरी 
मजि ल से नीचे छलांग लगा दी। और अल्लाह की जबरदस्त कुदरत व 
रहमत से जब वह जमीन पर आया तो उसके जिस्म पर कहीं जर्रा बराबर 
भी चोट नहीं आयी थी। 
जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन 

















जो हकीकृत में खुदा का बन जाये तो खुदा भी उसका हो जाता है। 

और हर चीज़ उसके कब्जए कुदरत में आ-जाती है। कोई सही मायने 

मे खुदा का बंदा हो कर तो देखे। 

._ जलवए तूर है लेकिन कोई मूसा ही नहीं 

. आलिमे दीन का अदब व एहतेराम 

है दीन खुदा की बहुत बड़ी नेमत और उलमाए किराम क॒द्र पक 

_ अगत के बुलंद मनसब पर फायज किये गये हैं इसलिये मुसलमान 

९ उनका अदब व एहतेराम लाज़िम है। पहले जमाने में आम मुसलमा 

है नहीं ' बलि ' खलीफए वक्‍त भी अहले इल्म का इस कदर ताजीम हे 

में करते थे कि जब आज उसके वाकियात ब्यान किये जाते हैं तो 
द न कमी न जज >मननतन++-+>-++-. 7 








के जय कि 
हि |. ०» 
4. _ ६ न्प हे 
प आुबतऋने। 5 
है ष प्र ! हे 
पा ह२.._<# थी 
जी आओ 5 
--- रा है... 
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रज़वी किताब घर __ _ - नल नन नल क >एत .77- न उड _ तारीखी कहानियां 
बाज लोगों को यकीन ही नहीं आता। जैल में खलीफ़ए हारून रशीद के 
अहद का एक ऐसा वाकिया पेश किया जा रहा है इसको पढ़कर अदाजा 
लगाया जा सकता है कि माजी में उलमाए किराम की किस कदर इज्जत 
की जाती थी और वह खुद भी अपना आलिमाना वकार हर हाल में किस 
तरह बर करार रखने की कोशिश करते थे।' >अ 

अब्बासी खलीफा हारून रशीद एक बार मदीना तैयबा हाजिर हुआ 
तो उसे मालूम हुआ कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि यहा 
मौता का दर्स देते हैं। खलीफा ने इमाम मालिक के पास पैगाम भेजा कि 
आप मौता मेरे पास लाकर सुना जायें। इमाम मालिक ने जवाब दिया 
हारून रशीद से जाकर कह देना कि इल्म किसी के पास नहीं जाता तालिवे 
इल्म ही खुद इल्म के पास हाजिर होता है। हारून रशीद यह सुनकर हजरत 
इमाम मालिक की स्थिदमत में खुद ही हाजिर हुआ। इमाम मालिक ने 
उसे अपने मसनद पर जगह दी, खलीफा ने अर्ज़ की कि अब आप मौता 
पढ़िये और मैं सुनता हूं हजरत इमाम ने फ्रमाया मैंने आज तक खुद 
पढ़कर किसी को न सुनाया। लोग पढ़ते हैं और मैं सुनता हू, लिहाजा 
आप पढ़ें और मैं सुनूंगा।'" हारून रशीद ने कहा तो फिर इन लोगों को 
बाहर निकाल दीजिये ताकि मैं तंहाई में पढूं। आपने फरमाया कि जब 
खास लोगों के लिये इल्में दीन को अवाम से रोक लिया जाये तो ख्वास 
को कुछ फायदा नहीं पहुंचता। चुनाचे हारून रशीद ने मौता को पढना 
शुरू किया ““जब वह पढ़ने लगा तो हजरत इमाम ने फरमाया हारून इल्म 
के लिये तवाजों लाजिम है इसलिये इस मसनद से उतर कर मेरे सामने 
तवाजो से पढ़ो।”” हारून रशीद हज़रत इमाम के हुक्म पर अमल करते 
हुए मसनद से नीचे उतर आया और सामने मुअद्दब व मुतवाजे अंदाज 
में बैठा और मौता पढ़ने लगा। 
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फल का जाओ न... अशकक _तारीखी कहानिया 
नैगाहों का जहर! 


“बसा औकात दिल में मासियत व गुनाह का पौधा पहले निगाहों की 
तहरीक से जन्म लेता है फिर उसका जहर जिस्म के रग व पै में सरायत 
कर जाता है फिर इंसान फिस्क व फिजूर के दलदल में फंस जाता है। 
अगर इंसान अपनी निगाहों पर काबू रखे तो वह बहुत सी बद किरदारियों 
से महफूज़ रह सकता है। जैल में इसके मुताल्लिक एक इबरत वाला 
किया मुलाहेजा फरमाईये।”' 


इमाम अहमद रजा फाजिले बरैलवी ने किताब व सुन्नत के अहया 
और उसकी तरवीज व इशाअत में जो नुमायां किरदार अदा किया है 
उसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। आप न सिर्फ 
यह कि अपने अहद के जबरदस्त अजीमुल मरतबत आलिमे दीन थे बल्कि 
परे तरीकत व मारेफत के इमाम व पेशवा भी थे। आपकी सवानेह उमरी 
पर एक सरसरी नजर डालने से यह अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह तआला 
ने आपको शरीअत व तरीकत की तमाम खूबियों से आरास्ता फरमाया 
था। चुनांचे कम उमरी में भी आपकी ज़िन्दगी के तमाम लमहात में ऐसे 
ऐसे अजीब व गरीब वाकिया रूनुमा हुए जिनको देखकर अहले नजर ने 
भी अंगुश्त बदंदां होकर सरे अकीदत खम कर दिया। 











बताया जाता है कि बचपन में जबकि आप की उम्र शरीफ सिर्फ साढ़े 
तीन बरस की थी, सड़क पर से गुजर रहे थे कि अचानक आपकी निगाह 
एक बैलगाड़ी पर पड़ गयी। जिसमें चंद नाचने गाने वाली बाज़ारी तवायफें 
बैठी हुई थी। निगाह पड़ते आपने अपना अगला दामन उठाकर आंखों 
पर रख लिया। इनमें से एक शोख व चंचल तवायफ ने आपका यह 
दानिशमंदाना अमल देखकर कहा, मियां साहबजादे! जो चीज छिपाने की 
थी वह तो खुल गयी और जिस चीज को छिपाने की जरूरत नहीं थी उस 
को छिपा लिया। उस वक्‍त चूंकि आप सिर्फ कुर्ता पहने हुए थे इसलिये 
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रजवी किताब घर न जप 7 कहानिय 
मफहम यह था कि दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हा आर सह चीज # 
इंसान की आंख मुतास्सिर हुआ करती है। जब यह बे पर्दा हो जाती ६ 
तो दिल के लिये मासियत की राह कुंशादा हो जाती है और ऐसा न ह 
तो बहुत सी बुराईयों का दरवाज़ा बंद हो सकता है। 


और दर हकीकत इंसान के जिस्म में मासियत और गुनाह का ज] 
जहर फैलता है वह दिल ही की जानिब से होता है। और उसी वक्‍त वह 
राहे रास्त से भटकता है जब आंखें मटकाती हैं। आपके इस होशमंदाना 
जवाब से वह फाहेशा औरतें हैरान रह गयी और दोबारा कुछ कहने की 
जुर्रत न हो सकी । 

आगे चलकर यही नन्‍हा शहज़ादा इल्म व हिकमत का वह ताजदार 
बना जिसके जलवों से माहौल की तारीकी में रौशनी ही रौशनी फैल गयी 
आज पूरी दुनियाए सुन्नियत इनकी बारगाहे आली में जबीने अकीदत 
खम करने को अपनी सआदत ख्याल करती है और आपकी शाने रहवरी 
का गायत दर्जा अदब व एहतेराम करती है। 


खुदा की रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर 


अयाज की पोस्तीन 


_पुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार में अयाज महज अपने हुस्न 4 
किरदार व सीरत के बाइस इम्तेयाजी जाह व मनसब का मालिक आर 










२>जत व वकार में चार चांद लग गये | 


* सुल्तानी में उसके आला मराधि: 


अयाज की मकबूलियत और « बारगाहे 
व दरजात देखकर उसके हासदीन जल : है खाक द 
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जी किलाब के -)05 __ तारीखी कहानियां 
| जेरे असर उन्होंने एक फ्रेब काराना साजिश की और अपनी कामयाबी" 
के तरंग में दरबार में हाजिर हुए और सुलतान महमूद गज़नवी को खबर 
दी कि हुजूर आलीजाह बंदा पनाह का खास मुंह चढ़ा गुलाम अयाज़ आपकी 
ममलिकत का बहुत बड़ा दुश्मन है कि खज़ानए शाही से रूपया के ढेर 
चुराकर क्र एक कमरे में जमा कर रहा है। अगर उसकी जल्द ही तहकीक 
व तफ्तीश न हुई तो अनकरीब शाही खज़ाना खाली हो जायेगा। चूंकि 
सुलतान को अपने आजमाए हुए पुख्ता किरदार महबूब व दोस्त पर पूरा 
मुकम्मल एतेमाद था और कभी अयाज की जानिब से किसी किस्म का 
खतरा नहीं महसूस करता था। इसलिये शिकायत करने वालों की बातों 
पर यकीन नहीं लाया। लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो सुलतान 
ने अपने चंद अहलकारों को अयाज के उस कमरे की तलाशी के लिये 
भेज दिया जिसमें वह हासिदों के ब्यान के मुताबिक शाही खजाना नाजायज 
तरीके से अंबार कर रहा था। 
._ एक तरफ हासिदीन अपने कामयाबी की खुशी में पागल हो रहे थे 
कि आज अयाज की झूटी इज्जत व अज़मत का जनाजा निकल कर रहेगा। 


सी 



































के दिल में तरह तरह के अच्छे बुरे ख्यालात आ रहे थे कि अगर हासिदीन 
_ की बात रिपोर्ट के मुताबिक निकली तो फिर अयाज की जिल्लत व रुसवाई 
_ होगी जो उसे एक लम्हा के लिये भी गवारा न थी। लेकिन 





मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्‍या होता है 
.. वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है 


रास्त बाजों और सदाकत परस्तों के लिये दुश्वार गुजार और खारदा 
आजमाईश के मरहले सामने आते हैं मगर वह बुलंद हिम्मती और सत्र 
ज् ब्त का दाम हाथों में लिये यू गुजर जाते हैं कि दुनिया की बिक निगाह 
देखकर हैरान हो जाती हैं। यह हकीकत है कि आफताब पर मेज की 
कितन ही कसीफ व दबीज पर्दा डाला जाये मगर उसकी रौशनी जा 
ही रहती है। सदाकत की वह मुस्तकीम राह है जिस पर चलने वाल 


तक नहीं गुम हुआ। रात के अंधेरों में उस मख्फी कमरे का ताल 


करना 
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अहलकारों ने आकर 
उखाड़ दिये गये फर्श खोदा गया। मगर 
खजाना का नाम व निशान भी 


संदूक के जिसमें सिर्फ एक पुरानी 
रखी थी जिनको वह अपने हमराह लेकर दरबार सुलतानी 


सुलतान ने उन कीना परवरों और हसद परवाज़ से दर्याफत किया 
बताओ क्या हुआ? उसका जवाब देने की बजाए हर हासिद शर्म व नदामत 
के मारे आखें नीची करके खड़ा हो गया। अब क्या था अपनी अपनी नजात 
ट आफियत के लिये हर वजीर व अमीर बादशाह से माज़रत करता था 
और जुर्म व खता की बख्शिश तलब करता था। सुलतान ने फरमाया- 





ऐ हासिदो! तुमने अयाज़ को तंग किया है अब उसी से माफी मांगो। 
और अयाज चाहे तो जो सजा पसंद करे मैं तुमको देने के लिये तैयार हू। 
अयाज ने फौरन अर्ज किया आलीजाह मैं अपने दोस्तों को माफ करता हू । 


सुलतान ने फरमाया अयाज! ज़रा इन लोगों को इस पोस्तीन (खाल 
की कोट) व चप्पल के मुताल्लिक तो बता दो कि इनकी हकीकत 


अयाज ने अर्ज किया आलीजाह! आपके ८ 
एक गरीब किसान था यह लिबास स उसी वक्‍त 
5 33 पक ! एक यादगार है मैं अपन॑ 
इस्लाहे नफस की गरज से हर ज इस लिबास : पहनता हूं ताकि मेरा 
नफस हे री ॥ हू ॥॥ 













व्न््म हुँ 
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नि 7पफहें तारीखी कहानियां |! किताब घर तारीखी 
जयी_ किताब घ 07 तारीखी कहानियां 


कनीज की वफादारी 


“एक इंसान के अंदर वफादारी का जौहर महज बाइसे फख ही नहीं 
हि रह वा पाक एन (का कक हैक 
तमाम ऐश व इशरत को निगाहों से गिराकर पाये हिकारत से कुचल देता 
है और फक्र व फाका की हकीर जिन्दगी को कबूल कर लेता है इस सिलसिले 
में एक कनीज़ की वफादारी का वाकिया मुलाहेजा फरमाईये।” 










द नीशापुर में महमूद रज्जाक्‌ एक रईस था। उसकी एक कनीज थी 
जिसका नाम रातिबा था। वह न सिर्फ यह कि जुहद शिकन हुस्न व जमाल 
की मलिका थी बल्कि इस वस्फ व खूबी के साथ साथ शेर व सुखन में 
ताक्‌, खुरा नवीसी में शोहरए आफाक और बरबत नवाजी, बुर्दबाजी और 
शतरंज में यकताए रोजगार थी। इसके अलावा इबादत गुज़ार भी थी। 


शाह ईरान के कानों तक जब उस कनीज के हुस्न व जमाल और 
फुहम व कमाल की खबर पहुंची तो उसके दिल में उसको हासिल करने 
की आरजू पैदा हुई। उसने महमूद से अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की 
कि वह कनीज को मुंह मांगी कीमत लेकर उसके हाथ फरोख्त कर दे 
महमूद को चूकि किसी कीमत पर उसको अपने साथ से जुदा करना गवारा 
न था इसलिये इकार कर दिया। 








आगे चलकर कुछ मुद्दत गुजरने पर उसकी सरवत व वुसअत मुसीबत 
_ व तंगदस्ती से बदल गयी। उसके मुदाफेअत के लिये उसने बड़ी जद्दो 
_ जेहद की हर तदबीर को बरूए कार लाया मगर कामयाबी न हुई। आखिर 
थक हाकर उसने बादशाह की ख़िदमत में अर्जदाश्त भेजी कि मैं अब इस 
 कनीज को फरोख्त करना चाहता हूं। उसकी कीमत चालीस हजार दिरहम 
करार पाई जिस पर महमूद भी राजी हो गया। 


._ शतबा को इस वाकिया का इल्म हुआ तो उसका तबस्सुम रेज फूल 
्ः रे हे चेहरा मुरझा गया और वह गम व आलाम से जार व कतार रोने 
._लेग्ी। निहायत रंज व अफुसोस और दर्द भरे लहजे में अपने आका से 
हि " कै है लगी कि ऐ आका क्‍या हमारी इतने बरसों की खिदमत व रिफकत 
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रजबी किताब घर जय तय 

रातबा की इस गुफ़्तगू से महमूद के दिल डश /क जाली कर मुफाद मुताल्लि, आम 
कनीज का दिल रखने के कहा कि इससे मेरा ७ बा 
नहीं। दर असल मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरे आराम व आसाईश 
का सामन मुहैया कर सकूं। 

मैं चाहता हूं कि तू बादशाह के महल सरा में आराम से जिन्दगी गुजारे 
और मेरे साथ रहकर इफलास व तंगदस्ती का शिकार होकर फाका कशी 
पर मजबूर न हो। 

रातबा ने जवाब दिया- 

मेरे आका को अगर मेरा आराम ही मद्‌दे नज़र है तो मुझे शाही ऐश 
व इशरत के मुकाबला में इस घर की तकलीफ अच्छी मालूम होती है। 
मैं मेहनत व मशक्कत बर्दाश्त कर लूंगी मगर कदम बाहर न निकालूंगी। 
बादशाह मेरी लाश पर कब्जा कर सकेगा? 

महमूद के दिल पर इन बातों का बेहद असर हुआ और उसने उसी 
वक्‍त रातबा को आजाद कर दिया। और बादशाह के पास बतौर माजरत 
सारा मामला लिख भेजा। 
जप न "री की करत मा मो जुछ हुआ और महमूद वी 
बू हाली व इफलास पर तरस खाकर चालीस हज़ार दिरहम अता किये। 
कर. ने साढ़े उन्‍नीस हज़ार दिरहम महर अदा करके रातबा को अपनी 


नई रौशनी के अंधेरों में भटकने वालियो मांओं और बहनो इस वाकिये 
से सम लकल कस ०: आता ₹ बहनों इस < 
यह नई रौशनी है तारीकी 
जिले पुर जिया की बात करो 
छोड़ो फैशन वफा शेआर बनो 
खोए सब्र व रजा की बात करो 


0060॥॥९॥ ॥७॥॥ (॥॥५७४॥॥ १॥ 






गुले बहिश्त 


“मर्दों की तरह बहुत सी औरतों ने भी मैदाने कार जार में अपनी 
शुजाअत व बहादुरी का मुजाहिरा किया। जैल के मजमून में एक कनीज 
की सर फ्रोशी का वलवला अंगेज वाकिया दर्ज किया जा रहा है जो यकीनन 
लायके सद तहसीन व काबिले तकलीद है। 


अलाउद्दीन खिलजी का अहदे हुकूमत तारीख का एक जर्री बाब है। 
उसकी हुकूमत का आगाज अगरचे खूरेजी से हुआ मगर यह जबरदस्त 
शख्सियत थोडी ही अर्सा में सलतनत्त के कामों को ऐसे नहज पर ले आयी 
कि मुन्तशिर और बिगड़े हुए काम संवर गये। फतूहात का सिलसिला शुरू 
हुआ। मुगलों की रोकथाम के लिये मुअस्सिर ज़राय इख्तेयार किये गये। 
अमीरों को काबू में रखने के लिये नये नये कानून वजअ किये और थोड़े 
वक्‍त में तमाम मुल्क अमन व अमान का गहवारा बन गया। रियाया की 
सरकशी और बद अखलाकी रुक गयी और हर फर्द के दिल में सिपाहयाना 
उमंगें पैदा होनी शुरू हो गर्यी। यह बात फकत मर्दों तक ही महदूद न 
थी बल्कि शाही हरम की कनीज़ें भी फौज की कमान कर सकती और 
जंगी मुहासिरों में शुजाअत और दिलेरी के जौहर दिखा सकती थीं जैल 
के दिलचस्प वाकिया से यह अंदाजा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के जमाने 
में हिंदुस्तान के रहने वाले कितने अच्छे सिपाही बन चुके थे। 

जिया बरनी तारीखे फिरोजशाही में लिखता है कि जब अलाउद्दीन 
के इकबाल का आफताब निस्फन्‍नहार पर था तो बड़े बडे 
ज् और सरकश राजा उसके दरबार में हाजिर होना बाइसे फख 
ख्याल करते थे, हिंदुस्तान के इंतेहाई जुनूबी किनारे से लेकर तमाम शुमाली 

में उसके नाम का खुत्बा पढ़ा जाता था। एक दिन दरबार में बैठे 
पै व | अलाउद्दी॥ ने कहा कि आज हिंदुस्तान का कोई जमीनदार और राजा 
ए जो ड्रमारी फौज का मुकाबला कर सकें। 


सुनकर तमाम हाज़िरीने दरबार ने सर झुका लिया मगर झाल्यः 
का राजा अपनी जगह से उठा और बोला अगर मुझे मोहलत दी जाये 
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रजवी किताब घर __ 7 7ए सकता हूं। राजपूत उस + प्र यु्अबला कर सकता हूं। राजपूत उस ,, 
तो मैं अब भी शाही फौज हक से किसी तरह कम नहीं थे। वह सरफरोश 
गुजरे जमाने में बहादुर बुक खेल जाना उनका अदना सा काम है 
पैदा हुए हैं और मौत से खेल जे का 
के लिये पैदा हुए हैं अ _रबार पर सन्‍नाटा सा छा" और हर शर्त 
झाल्वर की इस तक'रर 5 हल्की अलाउद्दीन मारे गुस्से के बेताब हो गया। 
हैरत से उसका उुह क क्‍ संभाल लिया और यह न जाहिर होने दिया 
मगर बहुत जल्द अपने को सभा: हे '्या। दरबार का काम बदस्तूर जार 
कि वह राजा की बातों से नाराज़ हो गया। ४ बज अलाउटीन ने ज्यो 
और क्‍ बात गयी हो गयी। कुछ दिन बाद अलाउद्दीन ने राजा 
रहा और बात आयी गयी हो गयी। दरबार वाली तकरीर याद 
को तंहाई में तलब किया। और उसे दरबार वाली तकरीर याद दिलाकर 
झाल्वर जाने की इजाज़त दी और कहा कि जाओ और दिल की हसरत 
निकाल लो और मुकाबला के लिये तैयार हो जाओ। 
राजा सलाम करके रुखसत हुआ और झालवर पहुंचा। झालवर 
गुजरात के शुमाल में एक छोटी सी राजपूत रियासत थी। उसका महल 
वक्‌अ जंगी नुक्तए नज़र से निहायत महफ्ज था। राजा तैयारी में मशगल 
हुआ। रसने फौज जमा की और जब अलाउद्दीन को इस बात का इल्म 
हुआ कि राजा की सर कूबी के लिये फौज मुन्तखब की जिसकी कमान 
उसे हरम सरा की एक कनीज गुले बहिश्त के सुपुर्द की। 
गुले बहिश्त फौज लेकर निकली तो अलाउद्दीन ने उसे रुखसत करते 
हुए कहा देखना हमारे नाम को बट्टा न लगाना या तो राजा को असीर 
करके लाना या वहीं मैदाने जंग में ढेर हो जाना। गुले बहिश्त ने सरे 
तसलीम खम किया और कहा 
वि कनीज का काम मालिक का हुक्म बजा लाना है इसमें कोताही नहीं 
री नहायज खुदा के हाथ मे है वही अच्छा करेगा। 
को मिश्र ८: कद आल्वर पहुची। राजा पूरे साज़ व सामान से उसके मुकाबला 
रही | हर आखिर के राजा और 'बूब दादे शुजाअत दी कई दिन तक लड़ाई हो 
अपने बचाव की >६ जी फौज हारकर किला बंद हो गयी और 
'पने बचाव ली तदाबीर सोचने लगी केस तरह कई दिन गुजर 7 
कियेज द आखिरी क्‍ ५ ४ किया और द रही | एक टिन गुल 
.__. श आखिरी फैसला करने के लिये घोड़े पर राय" 
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हल के शाही हाथ में लेकर किला की जानिब बढ़ी। फौज ने पूरी 
क्जत से किला का मुहासिरा किया। गुले बहिश्त ने बहादुरी के वह जौहर 
दिखाये कि राजा और उसके तमाम साथी दंग रह गये। करीब था कि 
किला फतह हो जाये। मगर गुले बहिश्त जरूमों से चूर चूर होकर बीमार 
पड़ गयी। और इसी आलम में बहिश्ते जावदां हो गयी। मरते वक्‍त उसने 
शाही अलम अपने बेटे शाहीन के सुपुर्द किया और शाही अल्फाज उसके 
सामने दोहराये। शाहीन मां की वसीयत पूरी करने के लिये राजपूतों पर 
टूट पड़ा | सफों की सफें उलट दीं और तैग खार अशगाफ से राजपूतों 
के मुंह फेर दिये। ऐन उस वक्‍त जबकि फतह का यकीन हो गया था वह 
भी राजा के हाथ से मारा गया और इस तरह यह फतह अधूरी रह गयी। 
आखिर सैयद कमालुद्दीन ने फौज की कमान अपने हाथ में ले ली 
और एक बार फिर किला पर हमला किया। उसके पहले हमले ने राजपूतों 
के छक्के छुड़ा दिये। वह सफों को चीरता हुआ किला के दरवाजे पर पहुंचा। 
कानेरदेव उसके आड़े आया। दस्त बदस्त लड़ाई हुई। राजा मारा 
गया और किला मुसलमानों के कब्जे में आ गया। अलाउद्दीन ने जब यह 
खुशखबरी सुनी तो बहुत खुश हुआ। हि 
इस वाकिये के दोनों पहलू शानदार हैं। राजा ने अपने काल की 
पासदारी री करते हुए मरते दम तक शाही फौज का मुकाबला किंग अर और 
जीते जी किला अपने हाथ से न जाने दिया। को इधर गुले ही कं लो आसीर 
मकराद नाकाम नहीं रही। इसमें शक नहीं कि वह राः अत क्‍ 

मकसद में नाकाम ! दे जी किला पर भी कब्जा न कर सकी, 
._. कसा हरी वापस न फिरी। उसने जान देकर दूसरों 


नाकाम वाप 
के लिये कामयाबी का रास्ता 

















खोल दिया और दुनिया को बता दिया कि 
| किस तरह जान पर खेल जाया करते 


शरीफ इंसान अपनी बात के लिये शक कम  भागात 

हैं। क्या आज भी हम में कोई ऐसा है जो अपने काल को इस तरह 

कर सके। ख्वातीन को इस वाकिये 

यही मायें थीं जिनकी गोद में इस्लाम पलता था 
 -. गैरत से इंसान व्‌: 


से सबक लेना चाहिये- 


के सांचे में ढलता है 
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रजवी किताब घर_ __ -+“---+ |2 । तारीखी कहानिया 
अदल व इसाफ 


“शहंशाह जहांगीर भी सलतनते मुग़लिया का व अदल 
गुसतर सलातीन में मुमताज़ के मुकाम रखता स्व कि से >> क्‍ -> जहा 
से इंतेहाई मुहब्बत करने के बावजूद अदल व इसाफ़ का वजल में 
उसकी जर्रा बराबर रियायत नहीं करता था। जैल का अफसाना उस 
दावा की दलील में पेश किया जा रहा है जो हुक्मरा तबका के लिये दरें 
इबरत है।' 

जहांगीर आदिल अपने दीवाने आम में फरोकश था और मालियात 
_ का वजीर खजाना के हिसाबात पेश कर रहा था कि यकायक दर्द व कर्षब 
में डूबी हुई आवाज फिजा में गूंजी। हाए मैं मर गयी मुझे बचाओ। शहशाह 
ने कागजात सामने से हटाकर एक तरफ रख दिये और बेताब होकर 
खादिमों से दर्याफत किया यह दर्दनाक व ग़म आलूद आवाज़ किसकी 
थी? पत्ता चला कि मलिका नूर जहां के आराम के कमरे में एक बेवा औरत 
को जद व कूब किया जा रहा है। जहांगीर ने यह सुनकर मजलिस बरखास्त 
कर दी और फौरन नूर जहां के इशरत कदा में जा पहुंचे जहां उसने 
देखा एक जईफा को चंद कनीज़ें मार रही हैं और वह दर्द की शिद्दत 
से बिलबिला रही है। 
ने हक गा की जवीने इंसाफ पर बल पड़ गये। उसने ग़ज़बनाक लहजे 
सुनकर ब और ह उसकी, इस जुल्म को खेला छमे। जहापनाह की आवाज 
नर गसकुराती हुई ताजीम के लिये खड़ी हो गयी। जावागीर न लि 

शा | कोड ४7 हुए ताजीम के लिये खड़ी हो गयी। जहांगीर ने मलिका 
की तरफ कोई तवज्जोह न की और जा मे पा: गीर ने मलिका 

क्यों बडी बी तुम को किस कर सजा, ४ 
ने लरज़ती हुई 24. अं जुर्म की यह सजा दी जाती है। जईफा 
ने लरजती हुईं आवाज़ में जवाब दिया कि शहं शहंशाह अगर । बिफाजत 

पाऊं तो अर्ज करूं? जहांगीर ने तसलूडी हशाह अगर जान की हिफाजत 
' तो अर्ज करू? जहांगीर ने तसल्ली बख्श में 

बेखौफ होकर अपना ह |" बख्श लहजे में कहा तुम बिल्कुल 
खौफ होकर अपना हाल ब्यान करो। जईफा ्ज्आ 
“जहांपनाह! मैं एक शरीफ हक ने ब्यान करना शुरू किय 
इंतकाल किये हुए ० न इक है। तह बैवा हूं। मेरे खाविंद को 


थे। आमदनी अगरचे कम थी मगर जफिए 
है > क्‍ मर भी घर के सारे अखराजात पूरे 
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एजपी किताब घर "रुप _- तारीखी कहानियां 
हो जाते थे। उनके इंतकाल के बाद मैं मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 
कर करती रही मगर आलीजाए! मैं अब इस काबिल नहीं हूं। बदन 
कमजोर हो "कर गये हैं। इसलिये खाने पीने की तकलीफ होने लगी। आज 
फाका का तीसरा दिन है एक ख़्वास ने मुझे राय दी कि मलिका आलिया 
के दरबार में अपनी मुसीबत ब्यान कर कुछ न कुछ वजीफा मुकरर हो 
जायेगा। मैं जमाना की सताई यहां तक बड़ी मुश्किल का सामना करने 
के बाद रसाई हासिल करने में कामयाब हुई हूं। मैंने शहंशाह बेगम से 
पुर उम्मीद होकर अपना हाल ब्यान करना चाहा लेकिन उन्होंने तवज्जोह 
न दी। मैं भूक की तकलीफ से बेकरार व परेशान थी। मेरी जुबान से 
निकल गया कि जो गरीबों पर रहम नहीं करता खुदा उस पर रहम नहीं 
करता। इस जुमले से मलिका-ए-मुअज्जमा नाराज हो गर्यी और ख्वासों 
को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को मारों जिसकी तकलीफ से मेरी चीख 
निकल गयी।” मजलूम जईफा की यह अलमनाक दास्तान सुनकर 
जहांगीर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया अपनी महबूब व चहेती मलिका 
को मुखातिब करके कहा- इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुमसे बेहद मुहब्बत 
करता हूं और चाहता हूं कि तुम हर वक्‍त खुश रहो मगर इसका हरगिज 
यह मतलब नहीं कि मैं जोशे मुहब्बत में रियाया के हुकूक पामाल कर 
दूं। तुमने बिलाशुबह इस जईफा पर जुल्म किया है जिसको मैं माफ नहीं 
कर सकता। 

नूर जहां ने लबों पर एक होश रुबा तबस्सुम बिखेरते हुए कहा 
'तो क्या जहांपनाह इस मामूली जईफा की खातिर मुझे जद व कूब की 

शहंशाह जहांगीर ने कहर आलूद लहजे में कहा नूर जहां! यह वक्‍त 
भुस्कूराने का नहीं। तुमको होश में रहकर बात करनी चाहिये। मैं तुमको 
हुक्म देता हूं कि इस मजलूम व बे कसूर जईफा से माफी मांगो वरना 
७: माह तक जेल की जिन्दगी गुजारनी पड़ेगी। 
के मलिका नूर जहां ने जहांगीर का तेवर देखकर यकीन कर लिया कि 
गहशाह का मुस्तहकम व गैर मुतजलजल कसरे इंसाफ मुहब्बत के तिलिसः 
+ सर ज्गूं नहीं हो सकता, वह चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश रही। 
_ पक बाद निहायत गुरूर से बोली मैं एक जलील औरत से माफी नहीं 
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रजवी किताब घर कप नह कारत ् व काजल 
बादशाह जहागीर उस्ती व बी जा किस खा अपनी 
महबूबा नूर जहां के लिये छः माह तक कैद ४0 गा कि वह फरमा 
दिया और साथ ही वजीरे आजम को हिदायत गे कज में मर + प्ररजहा 
को आज ही किला के जेल खाने में पहुंचा दें । हर जहां को 
सिर्फ छः घंटे ही गुज़रे थे कि सदरे आज़म के मश्वरे से मलिका नूर जहा 
ने माफी मांगना मंजूर कर लिया। जब वह जेल से रिहा हुई तो जईफा 
को दो हजार रुपये नजर किये और उसकी दिल नवाजी करके अपना 


कसूर माफ कराया। 








मुहब्बत और ईमान 


“ईमान और मुहब्बत की राहें अलग अलग हैं। मुहब्बत ईमान की 
अजमत पर तो कुरबान की जा सकती है मगर मुहब्बत पर ईमान को 
क्रबान नहीं किया जा सकता लेकिन इस इशारे पर साबित कदम 
वही रह सकते हैं जो अदल व इंसाफ के धनी और दौलते ईमान से सरफराज 
हैं। जैल में ईमान और मुहब्बत का तसादुम और बाहमी कशकमश 
का एक वलवला अंगेज मंजर मुलाहेजा फ्रमाईये। जो एक मुगल 
ताजदार की जिन्दगी का अहम और काबिल सद सताईश रौशन और 
पाकीजा पहलू है।'' 








पर पर्दा पड़ा रहा। लेकिन यह 
सन्‍नाई जिसमें छोटे नगों की रेज़ाकारी थी दुनिया को कब तक फरेब < 
तब्यरह बाजी का भूत सवार हो गया और 
हम गोश दारद” की हकीकत से गाफिल 
होकर 5 न | बकने लगा ते गोश दार . की हकीकत से गा 
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राया। उस वक्‍त नूर जहां भी शहंशाह की हाजिर 
र्॒का चेहरा गुस्से व गजब से सुर्ख हो गया। बिजली की सी 
और तेजी के साथ म्यान से चमकती हुई तलवार निकाली और 
ताख व बे अदब की तरफ झपटा। इस मंजर से नूर जहां 
ब्रास उड़ गये। फौरन जहांगीर के सामने आ गयी कि इमाम 
को कत्ल होने से बचा ले। मगर जहांगीर ने उसकी परवाह 
गरजदार आवाज से फैसला कन अंदाज में बोला, यानी ऐ 
मैंने तुझ को अपनी जान दी है, ईमान नहीं दिया है। दूसरे 
| ड्स तबर्राई राफ॒ज़ी का नापाक जिस्म खाक व खून में तडपने 
हहंश की शमशीर खार अशगाफ ने एक ही जर्ब में इसको 





दिया। 


स॒ वक्‍त जहांगीर की जबीने अदल व इंसाफ से ईमान व हक परस्ती 
व जलाल टपक रहा था कि नूर जहां उसकी खिलवत कदा 
राग और महबूबा दिल नवाज होने के बावजूद खौफ व दहशत की 
 अब्दुल्लाह शोसतरी की मौत पर इजहारे अफसोस के तौर पर 
के दो कृतरे भी न वहा सकी। और आज इस वाकिये से इसको 
फिर इस अमर पर यकीने कामिल व ख्याल रासिख हो गय 
के हुस्न व जमाल का परस्तार उसकी नाज व अदा का दीवानन 
जहांगीर अपने दीन व मजहब की हुरमत पर अपनी अजीज तर्र 
॥ कुरबान करने से दरेग नहीं करेगा। 


जिसके सीने में फरोजां है हकीकत का चिराग 
उसको गुमराह न कर पायेगी तसवीरे मजाज़ 
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के लिये मुकामी 
बजे ॥७ 
रू हे 
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सब्ज व शादाब सरज़मीन पर हुकूमत 
हसीन जाल बिछाया था उसमें जफ- 
व सितम के ऐसे हौलनाक मंजर 
नहीं जा सकता। उस 







मगर 
कक जा में उसके दामने इज्जत पर बदनुमा दाग लग 
जाये। मगर वह अपने इस मकसद में कामयाब न हो सकी। जैल मे बहादुर 
शाह जफर देहलवी की एक सबक आमोज ढ़िये जिसने रंगून 
की असीरी में जन्म लिया।' 
एक दोशीजा को बहादुर शाह जफ्र की असीरी की खबर मिली त! 
उसके दिल में एक नेक जज्बा पैदा हुआ जिसने उसको बादशाह जफर 
के पास पहुंचा दिया। पहले तो उसकी जानिब शाह ने कोई तवज्जोह न 
की लेकिन जब उस हसीन व जमील लड़की (जो टूटी फूटी उदू में बाः 
कर सकती थी) ने कई बार पूछा कि किसी चीज़ की जरूरत हो तो हाल: 
करूं तो उसको मुख्तसर सा जवाब दिया। बस तुम्हारा जी चाहे तो & 
जाया करो और मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। 


अंग्रेज चूंकि हर हिंदुस्तानी रईस को अय्याश और गलत कार रामञ्न 
थे। इसलिये इस वाकिये से उन्होंने यह समझा कि इश्क व मुहब्बत 7 
रंगीन दास्तान का आगज़ हो गया है और मज़ीद मालूमात हासिल 77 
कामी अफसरों ने चश्म क शैशी से काम लेते हुए लड़की के - 
इजाजत हाभ्िल करने के लिये शर्त भी खत्म कर दी। उससे यह भी : 
है या का आ 5 इाओा पल शाह, वक्‍त या रात को 
छिप छि 
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ही हे 
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प्रैला क्यों है? आज तुम ने कंघी चोटी क्यों «उन जुपनर 
कुवारी क्यों हो? इन बातों को सुन सुनकर अंग्रेज अफसरों 
कर लिया कि जफर शाह के दिल में इश्क व मुहब्बत की कोई 
; अचा या जिन्‍नसी जज्बात जरूर बेदार हो चुके हैं। लड़की से कहा गया 
। से और ज़्यादा बे तकल्लुफी पैदा करे। और अगर अपनी 


इसमत महफूज न समझे तो उसकी हिफाजत की जायेगी। 


को यह गंदी बातें नागवार गुज़रीं मगर वह जिन्दा दिल 
ही शाह जफर से उसने रस्म व राह पैदा कर ली थी। इसलिये 
उसने जरा सी छेड़छाड में कोई खतरा महसूस नहीं किया। क्योंकि उसको 

। तरह मालूम हो चुका था कि जफर की नीयत साफ हैं और 
ऐसी वैसी बात होगी तो अंग्रेज उसकी मदद करेगा। अब वह 
खूब बन सवर के आने लगी और साथ में तोहफा भी लाने 
एक दिन बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो आपके साथ 
सक जवाब बादशाह ने गौर व ताम्मुल के बाद यह दिया कि तुम्हारा 
जाना ही काफी है। चंद रोज़ के बाद लड़की ने कहा मैं आज यहां 
हूं। बादशाह ने टाल दिया। अंग्रेज हैरान रह गये कि आखिर 
है। जफर लडकी से दिलचस्पी भी लेते हैं और मोहतात भी 
भी आना चाहता हैं और दूर रहने की भी कोशिश करते हैं। 











लड़की ने जफर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा “आप 
हैं।'” बहादुर शाह जफर ने आज पहली मर्तबा कहा कि बेटी 
बेगम भी मुझे अपनी तुतली जुबान में अब्बा कहा करती 
तो से लड़की का यह अंदाजा लगा लेना कुछ मुश्किल न था 
के दिल में जो जज्बा है वह आशिक या चाहने वाला का जज्बा 
"कक एक शफीक व मेहरबान बाप का जज्बा है। 


शी ने मुताज्जिव होकर सवाल किया कि क्या आप मुझे अपनी 


की 
तू जो । | है कप 
मर 


जवाब दिया कि तुम मेरी बेटी के सिवा और हो भी क्‍या 
वक्‍त गरीब व मुफलिस हूं वरना तुम्हारी शादी के लिये 





>00॥॥९॥ ॥४॥६/५ (8॥॥ ७ (॥॥॥ 


न्न 
४ 








तदबीर कारगर होती नजर - 


3 जानें पर प पाबंदी | लगाना चाही। उस प+ 
आयी तो उन्होंने महक मेरी तंहाईवोँ की मोनिस मेरी बेटी । 
जालिमों! तुम इसे भी मुझे की सह ही महज इस वजह से 
मिली की जफर शायद अब भी रियाकारी 'याकारी से काम ले रहे जे जा; क्‍ मुलाकातो 
का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो असल मामला तश्त अजबाम हा! 
जायेगा। उनको शायद यह नहीं मालूम था कि जा ही आमला सिर्फ 
जिंसी ही नहीं हुआ करता। बाप और भाई का भी एक जज़्बा होता है जा 
निहायत पाकीजा हुआ करता है। और मुकदस होता है। जफर " 














आस्िर लड़की को शादी करने पर राजी कर लिया। उसका शौहर 
जफर से मुलाकात के लिये आया तो जफर ने उसे बहुत दुआयें दीं और 
लड़की को अपने शाही मलबूस की आखिरी याद का एक जरकारे 
ऐबा दी और कहा बेटी! बदनसीबी से अब गरीब बाप के पास इसके 
अलावा कुछ नहीं रह गया है। मुहब्बत जरूर है और यह तुम को आः 
तुम्हारे दुल्हा को हमेशा मिलती रहेगी। शादी के जोड़े में इसको * 
शामिल कर लो। 








क्षः | | 
अमानत तुम्हारे : 
& ध् सुपुर्द 
> पान >> «५. ५0 ऑो फूट का ड़ 
करना गे फिर तीनों हि. जा फूट 3-2 को ।अ, कर है रोने 
कदर करना और फिर तीनों फूट फूट कर 
| त्द ' हे " | गा । । | 
के बज हल न १ तो ता 
| बा | अऋषू--आा ४०... +न्‍न्‍यानुकी  >ब 3 धिक- बलि 
ऑ क हू। हु | 
छू “ह 8. त्। हे 








कि. रे ही 
(॥॥॥१॥ ॥/॥(/५ (.60॥॥> ७॥॥॥ (॥ 















। ॥9 तारीखी कहानियां 


_ मिजाज से हकीकत तक 


ज्ञ के बेशुमार बरकात व असरात में से एक सबसे बड़ी 
हां यह है कि इखलासे कल्ब से नमाज़ अदा करने वाला 
को माबूदे हकीकी से करीब होने लगता है और उसका दिल 
शा | इश्क्‌ व मुहब्बत से बेजार होकर अल्लाह तआला की जानिब 
+ 32 ' हो जाता है। जैल में इसी किस्म का एक वाकिया दर्ज 
५ ता है जिसमें एक आशिक्‌ इश्के मिजाजी महज नमाज ही की 
ये पसती से बुलंदी तक पहुंच जाता है और एक बा इफ्फत 
है. हल इज़्ज़त व आबरू का दामन बदनामी व रुसवाई के दाग से 
तर है।'' हे 
उस जमाने की बात है जब निगाहें पाक थी, दिल साफ था, 
_बोग अच्छे थे, खौफे खुदा था, हया व शर्म थी, तहजीब व शराफत का 
रण था. इंसानियत बाकी थी, अकसरियत उन नफूस की थी जो किसी 


# 





भी इस्लामी अखलाक के दायरे से बाहर न होते थे। मजाजी 
_आऋष त में भी इंसान हदे शरीअत से तजावुज़ नहीं करता था। 


अं 















का दिल किसी हसीन सनअत को देखकर मुतास्सिर हो ही 
। ' उस मंजिल में हर शख्स अपने दिल के हाथों मजबूर है। 
ह जज़्या है जिसमें शाह व गदा, दोस्त व दुश्मन, परत 
पी | व कबीह किसी में तमीज नहीं होती। उसी हकीकत के जेरे 
र्त मौलाना जामी कुद्रेसे सिरहल अलअजीज फरमाते हैं- 

हे 


त के लिये न वक्‍त मुकर्रर है न तबअ इंसानी को दखल * # 
हा किसी को चाह लिया और फिर ठोकर लगा दी। “थे 
>से महत्य “# त का पाक जज़्बा एक घिनौनी शक्ल में बदल 





कक 
शुदा लड़की से मुहब्बत हो 


«., कमर कि नव 
जय ॥ | है 
5 9 9 | 
“श्य् 8. |] 
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कि किसी गैर औरत को कसद व नीयत से देखा जायेगा। मगर, . 
हाए बे-ताबियां मुहब्बत की 
मुहब्बत करने वालों को इस का ख्याल कब आता है? 


सलमा को जब खबर हुई कि हामिद उसका दिलदादा उसकी एक 
झलक देखने के लिये उसके मकान का तवाफ का करता रहता है तो 
अल्लाह की यह नेक बंदी बदनामी के खौफ से सहम जाती। उसके चैहरे 
की रंगत उड़ जाती। उसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर उसके 
' शौहर ने हामिद को इस हाल में देख लिया तो वह शौहर की नजर में 
मशकूक हो जायेगी। उसकी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी 
जिससे यह खतरा दूर हो जाये। 


जब हामिद की बेकरारी, मुहब्बत और इश्क की तड़प अपने 
शबाब की मंजिल पर पहुंच गयी और फिराके महबूब ने उस मजनू सा 
बना सह दिया। तो _ वह पहले से ज़्यादा सलमा के मकान का चक्कर 
क्‍ लगा। शौक नजाराए यार में वह अजीब अजीब हरकतें करता 
था। 5" सलमा पर्दे के अंदर से यह सब कुछ अपनी आंखों से देखती तो 
उसका दिल थोडी देर के लिये पसीज जाता मगर फिर खौफे इलाही 
ह&:थ (7२७: पकड़ लेता। मगर एक बार हिम्मत करके सलमा क्‍ भे 
ब्द. 5-2 पास बुलाया और उसे इस इरादे से बाज आने के लिये 


मकान के पास से बार बार गुजरना छोड़ दो मैं बदनाम होकर रह 
जाऊगी। हामिद सलमा की तमाम बातें सर झुकाए निहायत गौर से 


सुनता रहा। वह सलमा की किसी बात का भी का 


>््ज्ज्त्त्ज्ज्ज््श्््!/“/| 
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; किताब घर 2. तारीखी कहानियां 
भरी निगाहों से अपनी महबूबा को देखता रहा और जब 
से रुखसत होने लगा तो सजमा ने देखा कि उसकी आंखें 
कं से लबरेज हैं। 


उसके लिये भी कम दिल सोज न था लेकिन शरीअत का 
ही उसने अपने दिल को तसलल्‍्ली दे ली। फिसलते हुए 
खशीयते इलाही ने सहारा दे दिया। सलमा को हामिद की 
शी से यकीन हो गया कि मेरी नसीहत कारगर हो गयी। अब 
काई कदम न उठायेगा जिससे मेरी बदनामी हो। मगर 
फिर वही मामला देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और अब उसने 

लिया कि जो कुछ भी हुआ उसकी इत्तेला अपने शौहर को 








दिन शाम को जब अहमद घर आया तो सलमा ने हामिद का 
ब्यान कर दिया। 


एक खुदा तरस, रौशन जमीर, शब जिन्दा दार मर्दे मोमिन 
अपनी बीवी से कहा कि अगर वह दोबारा फिर आये तो 
कहना कि मैं तुमसे इस शर्त पर निकाह कर सकती हूं कि तुम 
हर के पीछे चालीस दिन तक रोज़ बिला नागा बाजमाअत नमाज 
लो। अगर वह इस पर राजी हो जाये और पूरी कर दे तो मै 
देकर उससे निकाह कर दूंगा। दूसरे दिन जब सलमा के 
सामने गुज़रा तो उसने हामिद को बुलाया और शौहर की 
शर्त ब्यान की तो हामिद सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा 
* कौन सी बड़ी शर्त है इसे तो मैं निहायत आसानी से पूरा कर 





अहमद की कयादत में नमाज़ अदा करने लगा जब 
पूरे हो गये सलमा ने हामिद के पास कहला भेजा कि तुमने 
करदा शर्त पूरी कर दी है। अब मैं अपना वादा वा 
तैयार हूं। तुम कहो तो मैं अपने शौहर से तलाक हासिल 
र मुद्दत गुजर जाने के बाद तुमसे निकाह कर लू | लेकिन 
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मा से कह देना कि चालीस रोज़ के ६८ 
हि: ये रहती थी। तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने क्ष 
परेशान गली का तवाफ करता रहता था लेकिन ज 
रन > बारगाह में हाजिरी देने लगा हूं रि> 

कक ० की चाहने भरी हुई है और इसमें खुदावंदे क॒द्दूस की 
याद के अलावा इतनी जगह बाकी नहीं है कि किसी गैर की पुहब्बत को 
हरि गुज़ार हूं और तुम्हारे इस एहसाने 


. जगह दूं। ऐ सलमा! मैं तुम्हारा शुक्र ता हा 
अजीम को कयामत तक फरामोश नहीं कर सकता जिसने मुझे हकीकी 


इश्क व मुहब्बत की दौलत अता कर दी है। 
अहमद और सलमा हामिद का यह जवाब सुनकर दग रह जाते ह 
लेकिन उन दोनों को ख्याल आता है कि यह खुशगवार इकलाब नमाज 
की बरकत से पैदा हुआ है। इसके बाद मियां बीवी अल्लाह के दरवार 
में अपनी जबीने अबूदियत खम करके उसके एहसान का शुक्र बजा 
लाते हैं। - 
इसमत मआब खातून 


“आजकल तो कौम की लड़कियां खूब बन संवर कर इस नापाय 
इरादे के साथ घर से निकलती है कि कोई साहबे जौक रूमान पसद 
नौजवान उसके हुस्न व जमाल और लब व रुखसार की आराईश : 
जैबाईश कई लक, | ज्सकी तरफ इश्तेयाक॒ भरी नजरों से देख 
आह मे ऐ नेकिन अहदे माज़ी में ऐसा नहीं था | उस वक्‍त एक और 
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“पा आरजुए दम तोड़ती रहती 
| उस दौर में आम तौर पर एक औरत मुजस्समाए शर्म द हद 


जौहरे इसमत की क॒द्र व कीमत मालूम थी। वह जानती 

उस वक्‍त तक औरत है जब तक उसकी शर्म व गैरत दे 
है दौलते इफ़्फत महफूज़ है। एक दिन वह शरीर मनचला 
| एक इसमत मआब व इफ्फत शेआर खातून की नरगिसी 
अज खुद रफता हो गगा और उसका तअक्कब करने 
चश्मे इल्तिफात को जुंबिश दे तो इजहारे मुद्दआ करे कि 
न छलकाती हुई आंखों पर फरेफता होकर मताए सब्र व 
से ः हो चुका है। और अब इसके बगैर जिन्दगी बे कैफ 
| तो इस अफीफा ने यह समझा कि उसी की तरह वह भी एक 
जब दूर तक करीब करीब चलता रहा तो उसको कुछ 
हुआ और इस ख्याल के आते ही कि शायद वह तअक्कुब में लगा 
! उस पर खौफ व हरास तारी हो गया। अब उसके कदम मकान 
निहायत तेजी से उठने लगे। साथ ही साथ पीछा करने वाले 
नी रफतार बढ़ा दी। बिल आखिर वह अपने मकान के अंदर 
गयी और नौजवान दरवाजे पर ठहर गया। खादिमा ने 
को घबराहट में देखकर पूछा 
आपको घबराहट सी है इसकी क्‍या वजह है? 
एक नौजवान मेरे तअक्कुब में था खुदा का हजार हजार 

हूं कि मैं किसी न किसी तरह यहां पहुंचने में कामयाब 
न्‍ हूं औः अगर खुदा नख़्वास्ता वह कोई हरकत कर बैठता तो मै 
बरी और अगर उसकी मनाही करती फिर भी अपनी इज्जत - 
व बर्बादी का अंदेशा था। 
आप राहगीरों को बता देतीं कि वह शैतान आपकी 
करना चाहता है, फिर आप तमाशा किया 











५ | किरेन 
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ब्रश लिंक तारे कहानि; हा. 





रजवी किताब कहती" आशिक जार मजनू व फरहाद के यारे गा३ 





दिल फेंक और सड़ ह्श्क 
की ऐसी ऐसी दुर्गत बनती कि आर । 
जाता। और दिन ही में तारे नज़ः हे 

तो शक, कि चला गया। अगर वह बेहया दरवाज़े पर अब भी अपनी 


जुर्रत व बेबाकी का मुज़ाहिरा कर रहा है तों उससे इतना ज़रूर पूछ लो 
कि उसका मकसद क्या है? क्‍ 
एक गोशा में खड़ा नजर आया। ख़ादिःम ने उसको ड्शारा से अपने पास 
बुलाया। नौजवान पहले तो जरा झिझका लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 
कदम उठाता हुआ उसके क्रीब आया। 

खादिमा : मेरी मालिका ने तुमसे दर्याफ्त कराया है कि तुमने उसका 
पीछा क्‍यों किया? ) 

नौजव/५ : मैं उस पैकरे हुस्न व जमाल की चश्म मीगों से मस्त 4 
बेखुद हो गया हूं और अब उसके बगैर मैं अपनी जिन्दगी का एक लम्हा 
भी नहीं गुजार सकता । 

खादिमा अंदर गयी और मालिका से नौजवान की दिली ख्वाहिए 
व्यान की। मालिका ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। और अपनी दोनो 


आखें ख़ादिमा के हवालें करते हुए कहा इनकों ले जाओ और उरा 

नौजवान को दे दो। अगर यह मेरी दोनों आंखें फित्ना व फसाद का 

मी गहर गयी और मालिका की दोनों आंखें उसः 

वथ में रख दीं और मालिका ने जो बातें कहीं थीं वह भी सुना दी । 
लाक पे र् हि जगह बेहोश हो गया। 

_(पाकबाज़ ख़्वातीने इस्लाम 






























जरिया हैं तो मैं इनको अपने जिस्म से अलग किये देती हूं। 


हा _*<3<>-अअकी 
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बेघर _ ___25 कि तारीखी कहानियां 
आखिरी उम्मत 
रजा जैल मंजूम हिकायत आरिफ रूमी कुद्देसा सिरहु अलअजीज 


वान की हुई फारसी हिकायत का तर्जमा है जिसमें आखिरी उम्मत 
के अं साबित की गयी है।' 0७ 





एक शेर, इक भेड़िया एक लोमडी 
मिलके तीनों ने तलाशे सैद की 
शेर था मोहताज उनका कब मगर 
बादशाह को चाहिये कुछ कर्र फर। 
इसलिये रखा था उनको अपने साथ 
पेट भर लेते थे यह भी उनके साथ 
रहमते हक है जमाअत पर जरूर 
है जमाअत पर झलकता उसका नूर! 
दौडने तीनो लगे मैदान मे 
तीन हैवां मिल गये इक आन में 
शेर ने इक नील मारी इक हिरन 
और एक खरगोश पकड़ा करके फन 
भेड़िये से हो मुखातिब यह कहा 
शेर ने देखें तेरी अकल व जका! 
तुझ में देखें हैं सलीका किस कदर 
सोच कर इस सैद को तकसीम कर 
शेर का इरशाद सुनकर भेड़िया 
दस्त बस्ता अर्ज यू करने लगा 
नीलगाय आप खुद खायें हुजूर 
.. और हिरन बंदे को दिलवायें हुजूर 
रह गया खरगोश बाकी ऐ जनाब 
लोमड़ी को वह अता कीजिये शतताब 
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और निहायत ही अदब से यूं कहा 
नीलगाय तो अभी खाये हुजूर 
रात को फिर खायें आहो बिलजरूर 
भूक गर मालूम हुए बीच में 
नकल फिर खरगोश को फौरन करें 
शेर सुनकर खुश हुआ और यह कहा 
ससे सीखा तौर यह तकसीम का 
लोमडी बोली कि ऐ फरखंदा फर 
भेड़िये से मैंने सीखा यह हुनर 
दे दिये उसको ही वह तीनों शिकार 
और कहा हम खैर लेंगे और मार 
बच के आई शेर से जब लोमडी 
सज्दए खालिक में आकर गिर पड़ी 
और कहा सद शुक्र ऐ परवर्दिगार 
भेड़िये के बाद आया मेरा वार 
पहले होता भेड़िये से गर इधर 

सर मेरा तन पे न अब आता नजर 





मनन) 7-35 + मम शशशशशिशिशिशििि ता 3 -_-+«-------- शक ु । 
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हज गुज़रे हैं अजाब 
उन में फंस कर हो न हाल अपना खराब 
ताकि इबरत उनसे लें हम दम बदम 
हम से पहलों पर जो गुज़रे दर्द व गम 
सर के बल औरों को गिरता देखकर 
फिर भी गर संभले न कोई बे ख़बर 
वह नहीं इंसान हरणिज ऐ अजीज 
बू दम बे दाल है वह बे तमीज 
उस्मते मरहम पाया है लकब 
है यही उसका बड़ा सबसे सबब 





नाअहल वज़ीर 


।र किसी सलतनत का वजीर नाअहल और रियाया की खुशी व 
से बे नियाज हो तो निज़ामे सलतनत दरहम बरहम हो जाता है और 
व इर्तिका की रफ़्तार बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है। एक 

क्‍ की ः नाअहत वाकिया जैल में मुलाहेजा फरमाईये। 
एक खलीफा था। बड़ा रौशन दिमाग और अक्लमंद, रियाया के 
पर उसकी हुकूमत थी और लोग उसकी इज्जत करते थे। उसकी 
में एक वजीर था। अफसर और मातेहत सब उसके मुत्तीअ 
उसका हुक्म मानती थी। वह माल खर्च करके अपनी 
था। उसमें कई किस्म की बुराईयां जमा हो गयी थी वह 
॥ हुकूमत ने उसका दिमाग फेर दिया। वह सलतनत का 
नहीं जानता था चूंकि उसके दोस्त उसकी खुशामद 
बहुत ऊंचे दर्ज़ का इंसान समझते थे इसलिये वह खुद 
र ॥ था। खलीफा के पाए तख्त में एक सिरका फरोश भी रहता 
तबीयत में ज़राफत कूट कूट कर भरी हुई थी, वह हर वक्‍त 
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रजवी किताब घर... _ [2<£€ या तारीखी हानिया 
हंसी मजाक की बातें सोचता रहता था। वह खलीफा के पास आता | 
नादिर लतीफे मज़ेदार चुटकुले सुनाता और इनाम लेकर चला जाता। 
वजीर उससे खार खाता। उसे हकारत की नजरों > उओ से देखता और उसे 
लोगों के सामने जलील व रुसवा करने का कोई मौका हाथ से न जाने 
देता। वह उसकी शक्‍ल देखने का रवादार भी न था। एक दफा ऐसा 
हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ने एक ऐसे मुकाम पर जाने का इरादा 
किया जो सैर व तफरीह की गरज से बनाया गया था। वह मुकाम एक 
पुर फिज़ा मंजर से घिरा हुआ था। खलीफा ने सिरका फ्रोश को भी साथ 
चलने के लिये कहा। क्‍योंकि उसका वक्‍त मसखरा की दिलचस्प बातों 
के बगैर खुशी से नही गुजर सकता था। 





जब वह सर सब्ज शादाब मरगज़ार की तरफ आये और उन्‍होंने 
जन्नत के बागों की खुश्बूंए सूंघी तो अमीरुल मोमिनीन बहुत खुश हुए 
और एक जगह बैठ गये। मजलिस गर्म हुई तो खुश गप्पियों में वक्‍त 
गुजरने लगा। 


इतने में खलीफा ने एक उल्लू को अपने ऊपर बोलते सुना। 
मसखरा को मौका हाथ आ गया। उसने कान लगाकरं उसकी बातें 
सुननी शुरू की फिर खलीफा से मुखातिब होकर कहा “'मेरे आका क्‍या 
- आपको मालूम नहीं कि मैं उल्लू की बोली समझ सकता हूं और इस फन 
में मुझे कमाल हासिल है।”' 


खलीफा ने हैरान होकर पूछा “क्या वाकई तू उल्लूओं की बोली 
समझता है।” उसने जवाब दिया, हां! ख़लीफा ने कहा तो बता कि यह 
क्या कह रहा था। मसख़रे ने कहा यह दो मादा उल्लू हैं दोनों बे आवाद 
और उजाड़ सहरा में पले हैं इनमें से उल्लू शौक से अपने बेटे के लिये 
दूसरे की लड़की से रिश्ता मांग रहा है लड़की की मां कहती है कि * 
बड़ी खुशी से इसको कबूल करती हूं और तेरे बेटे को अपना दामाद 
समझती हूं। मगर शर्त यह है कि तू उसे ऐसा महर दे कि जो हम ऐस' 
के लिये मौजूं और काबिले फख हो। 
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बज व कान छणा ए प््रद्रत चपतीक की मां ने जवाब दिया। तू मुझसे जौ ली 
उसके लिये अपनी तमाम ताकत सर्फ कर दूंगी। लड़की की हे हेड 


बे आब व गयाह जगल और मुकम्मल 
कीट हूं। तौर पर उजड़ा हुआ गांव 


तुझे इससे दोगुना दूंगी। अगर हमारा आका शी अ बा के लिये 
बरसरे इक्तेदार और सफेद व स्याह का मालिक रहा तो इस मुल्क में 
काई इलाका आबाद नहीं रहेगा। बस्तियां उजड़ जायेगी और बाग 
वीरान हो जायेंगे। ( 


सुनकर ही सुलतान घबराकर इस तरह उठ बैठा जैसे कोई नींद 
से चौंक पड़ता है और उस जगह से उस वक्‍त तक न हिला जब तक 
उसने वजीर को तलब न कर लिया। और दिन चढ़ने से पहले उसे 
बरतरफ न कर दिया। 


इल्म व हिकमत के मोती 


हुबाब व गुहर : किसी (ईसाई) ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम 
हजरत मुहम्मद मुस्तफा सललल्लाहु अलैहि वसललम से अफजल हैं और 
दलील अफजलियत यह है कि हज़रत मुस्तफा जमीन के नीचे और 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी पर हैं। 








कोई मुसलमान उसके जवाब में बोला कि यह कौल काबिले एतेमाद 
नहीं क्योंकि हुबाब पानी के ऊपर और मोती दरिया की गहराई में पाया 
जाता है। (तो किसी अफज़ल चीज के नीचे रहने से इसकी अफुजलियत 
में फर्क नहीं अनिल. और न किसी के ऊपर रहने से इसका मर्तबा बुलद 
हो जाता है) 












दुनिया का दायरा कहां तक है? सातों आसमान सा 
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रजबी किताब घर -“ग अर्श व कुर्सी दारे आखिरत ह किला न मुन्तहा व क्‍ कुर्सी दारे ३ 
दुनिख है और बने कह. मो तह दारे आखिरत् 
है। फिर फ्रमाया और दुनिया के न है। विद कहते है 

कुंजियों को मफातीह और शहादत की कुणजिः ट् ं ब्ैओ | हैं जहा । 
कुरआन अजीम में इरशाद है- अल्लाह ही हिट न उड गैब की 
कुंजियां इन को खुदा के सिवा (बजाते खुद) बुत गई नहीं "अब हर 
दूसरी जगह फरमाता है खुदा ही के लिये हैं कर शक आसमान न 
की और मफातीह का हर्फे अव्वल व हर्फे आखिर आऑ5 शक | आह 

अव्वल और हर्फे आखिर इन्हीं मिलाने से नामे अकदस जा _>मजाओ ता | 
मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे या तो इस तरफ इशारा है 
कि गैब व शहादत की कुंजियां सब दे दी गयी हैं। मुहम्मद सल्लल्लाह 


अलैहि वसल्‍लम को कोई शय इनके हुक्म से बाहर नहीं। 


दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी दिल व जा नहीं 

कहो क्‍या है वह जो यहां नहीं मगर इक नहीं कि वहां नहीं 

और या इस तरफ इशारा हो सकता है कि मफातीह व मकालीद गैब 
व शहादत सब ह॒जरए खफा या अदम में मुकफ़्फल थीं। वह मिफ्ताह व 
मकलाद जिससे इनका कफल खोला गया और मैदाने जुहूर में लाया 
गया। वह जाते अकदस है मुहम्मद सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम की। 
अगर यह तश्रीफ न लाते तो सब इसी तरह मुकफ्फल हुजरए अदम व 
खफा में रहते। 





वह जो न थे तो कुछ न था वह जो न हों तो कुछ न हो 
जान हैं वह जहान की जान है तो जहान है 





फिरासते (दानाई) मोमिन : यमन के एक नसरानी ने यह सही 
हदीस सुनी कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम फरमाते हैं “मुसलमान 
की फिरासत से डरो कि वह अल्लाह के नूर से देखता है।' उस 
नसरानी ने चाहा कि इम्तेहान करे उधर के नसारा जुन्नार बांधते हैं 
उसने जुन्नार नीचे छिपाया और ऊपर मुसलमानी लिबास पहलता. 
्॒रमामा बांधा और मुसलमान बनकर मशायखे किराम की मजलिसों पर 
दौरा शुरू किया। हर एक के पास जाता और हदीस के मायने पूछता 
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४ कछ फरमा देते फिर दूसरे के पास 

का और हजरत सैयदुल तायफा . >्क “कु दाद 
वअज में हाजिर हुआ अर्ज की या सैयदी इस + -ह चुरा मजलिखे 
फ्रमाया इसके यह मायने है कि जुन्नार तोड़ और अं है 
इस्लाम ला, वह सुनते ही बेताब हुआ और कलिमए शहादत कद 
कहा या सैयदी मैं इतने मशायख्रे किराम के पास गया और किसी ने भरी 
न पहचाना। फ्रमाया सबने पहचाना मगर तुझसे पेश न किया 
कि तेरा इस्लाम मेरे हाथ पर लिखा हुआ है। क्‍ 
















फनानी शैख का मर्तबा : रूहानी तालीम व तर्बियत का तलबगार 
फुनानी अल शैख का मर्तबा हासिल करने में यह ख्याल रखे कि मेरा 
शैख मेरे सामने है और अपने कल्ब को इस कल्ब के नीचे तसब्वुर करके 
इस तरह समझे कि सरकारे रिसालत से फियूज व अनवार कल्बे शैख 
पर फायज होते हैं। और इससे छलक कर मेरे दिल में आ रहे है। फिर 
कुछ समय बाद यह हालत हो जायेंगी कि शजर व हजर दर व 
दीवार पर शैख की सूरत साफ नज़र आयेगी। यहां तक कि नमाज में 
भी जुदा न होगी। और फिर हर हाल में अपने साथ पाओगे। हाफिज 
अलहदीस सैयदी अहमद सजलासी कहीं तश्रीफ ले जा रहे थे। राह में 
इत्तेफाक्न आपकी नज़र एक निहायत हसीन औरत पर पड़ गयी। यह 
नज़्रे ! अव्वल थी। बिला कुसद थी दोबारा फिर आपकी नज़र उठ गयी। 
अब देखा कि पहलू में हज़रत सैयदी गौसुल वक्‍त अब्दुल अजीज 
दब्बाग रजियल्लाहु अन्हु आपके पीर व मुरशिद तश्रीफ फरमा हैं और 
आलिम होकर इन्हीं सैयदी आलम सजलासी की दो 
| सैयदी अब्दुल अजीज रज़ियल्लाह तआला * 
रात को तुम ने एक बीवी के जागते हक _पहुन्‍सह 
। चाहिये। अर्ज कि हुजूर वह उस वक्त काम हुआ। 
जान गन डाल लेती थी। अर्ज किया हुजूर को किस फेल थां। अ 
लाश कोई और पलग 

वह सो रही थी वहा मैं था। तो किसी व 
खाली था। फ्रमाया उस पर 

जुदा नहीं हर आन साथ है । है 
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इल्म और अमल : हज़रत इमाम गज़ाली कली 
कि कि इल्म दरख़्त है और अमल उसका नं तो बगैर अमल॑ खुदा की 
तक इ्म पढ़ और हजार किताबें लिख खाल वो व ले है जो उन 
रहमत का मुस्तहिक नहीं हूंगा। क्योंकि इसान लि की मुलाकात का 
सआई व कोशिश की है तो जो शख्स अपने प्रतार इसलिये कि जिन्होंने के 
उम्मीदवार हों उसे नेक अमल करना चाहिये। इ और <.जड दि ला "जि 
अच्छे काम किये वहीं लोग जन्नत में वाखिल होंगे और उन पर किसी 


किस्म का जुल्म न होगा। 


मजम्मत व तारीफ : किसी की हरगिज़ तारीफ न करो पहले 
उसको आजमा लो और न किसी शरूस की बगैर इम्तेहान व आजमाईश 
के बुराई करो। इसमें कोई शुबह नहीं कि लोग बंद संदूकों की तरह हैं 
और उसकी कुंजियां तर्जवबा व आजमाईश है ॥ 








पांच चीजों का अंजाम : किसी दाना ने कहा है कि कौन है जो 
एक बड़े दर्जा पर पहुंचा और वह मगरूर नहीं हुआ। ख़्वाहिशाते नफ्स 
की पैरवी की और हलाक न हुआ। कमीनों की तरफ रगबत की और 
जलील व रुसवा न हुआ। बदमाशों से मुलाकात की और नादिम नहीं 
हुआ। और बादशाहों की सोहबत इख्तेयार की और हमेशा सलामत व 
महफूज रहा। 


बे न्‍ अमल की मिसाल : उस शख्स की मिसाल जो लोगों को नेकी 
की बातें बतलाता है और खुद उस पर अमल नहीं करता। उस अंधे की 
सी है जिसके हाथ में चिराग है जिससे दूसरे रौशनी हासिल करते हैं और 
खुद यानी अंधा चिराग को देख नहीं पाता। 


चार राहतें : जिस्म की राहत कम खाने में, नफ्स की राहत गुनाह 
की कमी में हि दिल की आसाईश हतेम #। की कमी में और जुबान का 
चैन व सकून कम बोलने में है। 
“«“-----ज5++ मम ् |$“>?.||॥ 
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मामूली 


देता है जैसे कि घार 
मामूली हवा पाकर भी हिलने लगती है। - ध्् 


जो 






ना अहलों पर एहसान व करम : ऐ मुख्ातिब 
एहसान कमीनों और नाअहलों क्‍ 3? "+ तू अपने जूद व 
के भ्ीर नाअहलो से दूर रख क्योंकि अगर तू राह 


नेकी करेगा तो वह शुक्रगुजारी न करेंगे और उनके साथ 
करेगा तो वह सत्र न्‍ 








नहीं करेंगे। किसी ने इसके मुताल्लिक दि 





थप बादशाहों के लिये : 
_भरसब्ज़ व शादाब की 










अन ह ने जी जा ७५ न रे हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल्लाहु तआला 
न्‍ पे बचा _उमबदा लोगों जा अपने आपको नाक तक खाना भर लेने 
होता है और > असम माज में सुस्ती लाता है कल्ब में फसाद पैदा 
_करमल्ल हि श्र थे का जरिया है और हजरत अली इबने अबी तालिब 
वह .... हैं. ने कहा कि जब किसी का पेट खाने से पुर हो जाये तो 
अरज में मुबतला समझे। 
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उस्ताद और बाप : सिकंदर से पूछा गया कि क्या वजः है कितू 
अपने मोअल्लिम व मोअद्‌दब की ताजीम अपने बाप से ज़्यादा करता 
है। उसने जवाब दिया कि इसलिये कि मेरा बाप मेरी हक फना हो जाने 
वाली जिन्दगी का सबब है और मेरा उस्ताद मेरी बाकी रहने वाली 
जिन्दगी का जरिया है। 

तर्जमा : मैं अपने उस्ताद को अपने वालिद पर मुकद्दम समझता 
हूं अगरचे मेरे वालिद से मुझको फज़्ल व शर्फ मिला है क्योंकि वह यानी 
मेरा उस्ताद रूह की तर्बियत व इस्लाह करने वाला है। और रूह जौहर 
(मोती) है और यह यानी मेरा बाप जिस्म का मुरब्बी है और जिस्म सीप 
की हैसियत रखती है। 





इल्म और अक्ल : इल्म सीना में ऐसा है जैसे आसमान में सूरज 
और आदमी के लिये अक्ल बादशाह के ताज की तरह है। पस अपने 
दोनों हाथों को इल्म की रस्सी में मजबूत बांध लो क्योंकि इल्म आदमी 
के लिये उसी तरह जरूरी है जैसे मछली के लिये पानी। 
राय मश्वरा : बेशक अक्लमंद आदमी जब किसी काम का इरादा 
करता है तो वह इसमें लोगों से मश्वरा लेता है अगरचे वह बाखबर 
आलिम हो क्योंकि जो शख्स अपनी राय को बड़ी समझता है वह गुमराह 
हो जाता है और जो शख्स अपनी अक्ल से बे नियाज़ होता है वह 
लग्जिश खा जाता है। हसन ने कहा है कि लोग तीन किस्म के हैं। 
एक मर्द हैं, दूसरे मर्द निस्फ हैं और तीसरे मर्द मर्द ही नहीं हैं 
पस वह लोग जो दर हकीकत मर्द हैं वह साहबे राय व अहले 
मश्वरा हैं निस्फ मर्द वह हैं जिनके लिये राय है और मश्वरा नहीं 
लेते लेकिन वह लोग जो मर्द नहीं हैं वह राय वाले हैं और न किसी से 
मश्वरा लेते हैं। 


जुबान : उलमा ने कहा है कि ख़ामोशी इख्तेयार करो क्योंकि इसमें 
सलामती है और बेकार व लगव बात चीत से दूर रहो क्योंकि उसका 
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तारीखी कहानियां 
शी जह 





आओ हे <* बी को डस न ले। कब्रस्तान में कितने ही 
। जुबान के कत्ल किये हुए हैं जिनकी हैबत से बड़े बड़े बहादुर 


राज की बात : हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजह ने 

रा कि तेरा राज तेरा कैदी है लेकिन जब तू उसको कह देगा तो 
तू उसका कैदी हो जायेगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 
दिल बरतन है, लब उसके ताले हैं और जुबान उसकी कुंजियां हैं। 
हर इंसान को अपने भेद की कुंजी की हिफाज़त करनी चाहिये किसी 
शख्स ने कहा है- क्‍ 











यानी अपने राज़ को हर दोस्त से महफूज रख और परहेज कर पस 
नहीं है राय सिवाए एहतेराज़ करने की। अगर तू इसकी हिफाजत करेगा 
तो तेरा भेद तेरा कैदी है और अगर तूने इसको जाहिर कर दिया तो 
खुद उसका कैदी बन जायेगा। 


नादिर बात : (तर्जमा) तू अल्लाह की नाफरमानी करता है और 
उसकी मुहब्बत जाहिर करता है। यह बात क॒यास में मुहाल और अजीब 
है। अगर तेरी मुहब्बत सच्ची होती तो लू उसकी इताअत जरूर बजा 
लाता। इसलिये कि मुहिब अपने महबूब का मुत्तीअ व फ्रमा बरदार 
होता है। । क्‍ 


दीन व दुनिया : (तर्जमा) मैं लोगों को देखता हूं कि वह थोड़े से 
दीन पर क॒नाअत किये हुए हैं मगर ऐसा नहीं है कि हकीर जिन्दगी पर 
रज़ामंद हुए हों लिहाजा तुम दीन के लिये बादशाहों को दुनिया से 7 
'रवाह हो जाओ जैसा कि वह लोग अपनी दुनिया की वजह से दत से 
_.. णिं हो गये। 
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रजबी किलाल धर 53 +++ जलब्ण 
दिल और जुबान : ब्यान किया जाता है कि हक -+ आह नम 
अब्दुल अजीज मसनदे खिलाफुत पर रौनक अफ्रोज हुए जब किंजाक हज 
ख्रिदमत में हर तरफ से वफ॒द आने शुरू हुए तो चद अहः अजीत शी मी 
आये। और उनमें से एक कमसिन और नव उम्र लड़का (75. के लिये 
आगे बढ़ा। आपने फरमाया कि जो शख्स तुझसे ज़्यादा उम्र का हो वह 
बात चीत करे। लड़के ने अर्ज किया कि अल्लाह तआला अमीरुल 
मोमिनीन को सलाह पर कायम रखे। आदमी तो सिर्फ दो छोटे आजा 
की वजह से आदमी होता है जुबान और दिल। जब अल्लाह तआला 
किसी को होशियार दिल और बोलने वाली जुबान अता फरमाये तो वह 
मुस्तहिक कलाम हो जाता है और अगर ऐ अमीरुल मोमिनीन काम उम्र 
के एतेबार से होता तो इस उम्मत में ऐसे बहुमत से लोग है जो इस 
मनसबे खिलाफुत के आपसे ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अजीज अलैहिर्न्‍हमा उसके जवाब से मुतअज्जब हुए और उसकी 
के (न दर्याफ्त फुरमाई तो मालूम हुआ कि वह ग्यारह बरस का है। आपने 
तौर मिसल के यह अशआर पढ़े। 











में है यानी क्या वह लोग जो आलिम 
हैं बराबर हैं। बेशक कौम का वह बड़ा शख्स है जिसको इल्म हासिल हो 
दर हकीकृत छोटा शख्स है जब उस पर महफिलें घिर आयेंगी। 
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ज्ाहिज ने ब्यान किया कि मैंने एक खूबसूरत औरत को देखा 
(जिसके हक रुखसार पर तिल भी था। मैंने उसका नाम पूछा तो बोली मैरा 
। मक्का है। मैंने कहा तू इजाजत देती है कि मैं तेरे हजरे असवद 
को चूम लूं। उसने बरजस्ता जवाब दिया कि नहीं। बगैर जादे 
नहीं हो सकता यानी जिस तरह बगैर मसारिफ हज के हज 











राह ऐसा 
कर्ज नहीं होता 








एक मर्तबा खलीफा मुअतसिम बिल्लाह खाकान की अयादत के 
लिये गये और खाकान के बेटे फतह से मुअतसिम ने कहा- 








क्यों बेटा किसका मकान अच्छा है, अमीरुल मोमिनीन का या तुम्हारे 
वालिद का?टे फतह ने जवाब दिया कि जब अमीरुल मोमिनीन मेरे 
वालिद के मकान में होंगे तो मेरे वालिद ही का मकान अच्छा होगा फिर 
उसको अपनी अंगूठी दिखाकर पूछा अच्छा यह बताओ कि इस अंगूठी 


से भी अच्छी कोई चीज़ है? फतह ने कहा हां वह उंगली जिसमें यह 
अंगूठी है। 


बादशाह फारस की सवारी जा रही थी। सामने एक काना आ गया। 
बादशाह ने उसे बदशगूनी समझकर कैद कर लिया। और जब वापसी 
हुई तो उसे रिहा कर दिया और उससे कहा कि हमने तेरे सामने आ 
जाने से बुरा शगुन लिया था। उसने कहा अगर यही बात है तो आप 
* मुझसे ज़्यादा मनहूस ठहरते हैं कि मेरे सामने आप आये तो मुझे कैद 
में जाना पड़ा मगर मेरे सामने आने से आप को कुछ नहीं हुआ। 


















+ जलाना जामी अलैहिर्रहमा ज़्यारते हरमैन से फारिस होकर बगदाद 
'फ आये तो वहां के एक बुजुर्ग जिनका नाम पीर जमाल ईराकी था 
द साथ आपसे मिलने के लिये आये। पीर जमाल और उनके 
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रजयी किताब जए_ मम मम कि जलन 33“ ००- ४ तारीकी कहानियां 
मुरीदों को लिबास ऊंट की बाल से बना हुआ था। पीर जमाल ने 
मौलाना जामी की ज्यारत की और कहा ““जमाले इलाही दीदम ” यानी 
एमने मौलाना की ज़्यारत करके जमाले इलाही का मुशाहेदा किया है 
मौलाना जामी ने जवाब दिया यानी हमने भी अल्लाह के ऊट देखे हैं। 
जमाल की ज की जबर से हुस्न व जमाल के मायने हैं | और ज की जेर 
के साथ जमाल जमल की जमा है जिसका मतलब ऊट है। 

एक मोहमल गो शायर ने मौलाना जामी अलैहिर्रहमा से आकर ब्यान 
किया कि रात में मुझे खिज़ अलैहिस्सलाम की ज़्यारत ज़सीब हुई है और 
स्विज अलैहिस्सलाम ने अपना लोआबे दहन मेरे मुंह में डाला है। 
मौलाना ने उससे फरमाया कि तुम गलत समझते हो वह तुम्हारे मुंह में 
थूकने लगे थे तुमने मुंह खोल दिया और थूक मुंह में जा पड़ा। 

एक शायर ने मौलाना जामी से कहा कि मैंने दीवाने कमाले दीवाने 
हाफिज और सद कलिमा हजरत अमीर का जवाब लिखा है। आपने 
उसके जवाब में इरशाद फरमाया-खुदा को क्‍या जवाब दोगे? 

एक फिजूल गो शायर ने आपसे बयान किया कि मैं हज को गया 
तो हुसूले तबर्रुक के लिये अपने अशआर को हजरे असवद से मला। 
मौलाना जामी ने फरमाया कि अगर उनको आबे जमजम में मलता तो 
बेहतर था। 


एक गौहर जान नामी रंडी अकबर इलाहाबादी के पास आयी और 
कहने लगी कि मेरी लिये भी कोई शेर हो जाये तो अकबर ने यह शेर 
लिख दिया- 





आज खुश ऐश यहां कौन है गौहर के सिवा 
सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा 


यहां एक अजीब हिकायत सुनी गयी है कि राफजियों में एक 
मोअज्जिन अंधेरे से जाकर अजान कहता और हजरत अबू बकर सिद्दीक 
व उमर फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हुम की शान में गुस्ताखी किया 


3>00॥॥९८॥ ॥४॥६|५ (8॥॥> ७॥॥॥(॥ 





हब कितान 7777-77 -7 7 -_--]नैखी कहानियां 39 तारीखी कहानिया 
छा  नहाला मे दुछ गतेब सुलली रहते थे कि खत जिगर पते थ जो 
हुए बस न चलता। एक रोज़ चार जवान हर चे बाद अबाद कहकर 
अस्जिद के अंदर पहले से जा बैठे। हस्बे दस्तूर वह खबीस अपने वक्‍त 
दर आया और अजान में सिद्दीके अकबर की निसबत कुछ बकना शुरू 
किया कि उन चारों में से एक साहब निकले और मार मार कर गिरा 
दिया। कि खबीस तू हमें बुरा भला कहता है। उसने घबराकर कहा 
हजरत मैं तो उमर को कहता था। दूसरे जवान बर आमद हुए और मार 
कर बे दम कर दिया कि मरदूद तू मुझे बुरा कहता है। उसने कहा 
हजरत मैं तो उसमान का कहता था। तीसरे साहब तशरीफ लाए और 
जितना मारा गया मारा कि नापाक तू मुझे बुरा कहेगा। आखिर जब बुढ़े 
खबीस को कुछ न बनी तो चिललाया मौला मदद कीजिये। दुश्मन मुझे 
मारे डालते हैं। इस पर चौथे साहब हाथ में उस्तरा लिये हुए निकले और 
जड़ से उसकी नाक काट ली कि शैतान तू हमारे अकाबिर को बुरा 
कहेगा। अब यह चारों साहब तो चल दिये और मुजतहिद साहब दर्द के 
मारे नाक पर रूमाल रखे मस्जिद के अंदरूनी गोशे में जा छिपे। जब 
वक्‍त ज्यादा हुआ और रवाफिज़ नमाज़ के लिये आये। एक दूसरे से 
कहता है आज जनाब किब्ला तश्रीफ नहीं लाये। आज अज़ान नहीं 
फरमाई। जब कुछ रौशनी हुई तो देखा जनाब किब्ला एक गोशे में सिमटे 
पड़े हैं। क्या हज़रत खैर है, किब्ला खैर है कहा खैर क्या है आज वह 

तीनों दुश्मन आ पड़े और मारते मारते अधमरा कर दिया। कहा फिर 
बह आपने । अली को याद न किया। वह चुप हो रहा। जब बार 

यही कहे गये तो * सने झुंझला झल 































बा + जाम नह 





झला कर नाक पर से रुमाल फेंक दिया 
ही छोड़ गये थे लेकिन अली ने आकर 


५०६५७ फ ले न रहमतुल्ला अलैहि जल्सए वहाबिया 
वहां हाजिर काक और छूहारे बरसा करते थे 
# सामने भी हुई। एक काक और एक 
| तोड़ा तो उसमें से कीड़ा निकला और काक 
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रज़वी किताब धर 7 ४4 7 श्व आवाज बल 
का किनारा जला हुआ वेखकर तबर्शुन 
कहा साहबो| आज तक तो शुत्ता 

कैसा भूल गये कि रोटी भी जला वी और शुनते 
सड़ता गलता नहीं ताज्जुब है कि 
शोर व गुल हुआ। आपको गुस्सा 
अफशाए राज़ को लिये आप गये 
रही थी। देखा तो इस्माईल देहलवी का 
बार्शि हो रही थी। एक झोली में काक 
पर्दा हटते ही पर्दा फाश हो गया। 

एक शख्स ने हारून रशीद के जमाने में नुबूवत का ७२७५५ किया। 
जब लोगों ने उसको रशीद के सामने पेश किया तो उसने मुद्दईए नुबूवत 
से कहा कि हर नबी के लिये कोई दलील होती है जिस से उसकी नुबूवत 
साबित होती है। तेरे पास नुबूबत की क्या दलील है? उसने कहा जो 
कुछ चाहिये तलब कीजिये। रशीद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे इन 
नौजवान गुलामों को दाढ़ी वाला बना दे। उसने यह सुनकर अपना सर 
झुका लिया फिर थोड़ी देर के बाद सर उठाकर बोला कि क्योंकर 
मुमकिन हो सकता है कि मैं इन नौजवानों को दाढ़ी वाला बना दूं और 
इनकी इस खूबसूरत शक्ल को बेकार कर दूं। मगर हां उन लोगों जो 
दाढ़ी वाले हैं कहिये तो इनको आन वाहिद में गैर दाढ़ी वाला बना दू। 
हारून रशीद ने उसको माफ कर दिया। 
एक अराबी ने दिरहम की एक थैली चुराई और चला गया। फिर वह 

मस्जिद में आया और नमाज़ पढ़ने लगा तो इमाम ने पढ़ा (यानी ऐ 
मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है?) अराबी का नाम भी मूसा था। उसने 
कहा कि उस जुल्म कोई शुबह नहीं है कि तू जादूगर है फिर उसने 
दिरहम की थैली फेंक दी और मस्जिद से निकल भागा। 








एक देहाती दूसरे देहाती से मिला और कहा तेरा नाम क्‍या है? 
उसने कहा “फैज” फिर पूछा तू किसका लड़का है? उसने जवाब दिया 
“'फुरात” का, फिर सवाल 





केया कि किसका बाप है? वह बोला “बहर' 
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तारीखी कहानिया 








रहमतुललाह तआला अलैहि 


हे में बह फट आया। और चंद तमाशे दिखाये। फिर अर्ज 


पक कि हजरत पदों आसमान पर जाने की जरूरत है। एक मेरा दुश्मन 
कक. व त के लिये महलाते शाही में भिजवा 


आसमान पर है, औरत को हि 





के जा दी शेर खब शोर व गुल की आवाजें आने लगी और 
कह आकर गिरा फिर दूसरा फिर एक पांव फिर दूसरा पांव और 
2 जुदा होकर गिरा। जिससे मालूम हुआ कि दुश्मन (“आर और मी यह 
मगलूब हुआ। औरत ने जब ख़बर सुनी महल से निकली थे और क 
आजा जमा किये। फिर खूब आग रौशन करके इन आजा के साथ जल 
कर खाकस्तर हो गयी थोड़ी देर में देखा तो वहीं बाजीगर उसी डोरे पर 
से उतरा चला आ रहा है उसने हाजिर होकर बादशाह से कहा कि हुजूर 
की तवज्जोह से मैं अपने दुश्मन पर गालिब आया। अब मेरी बीवी लो को 
महल से बुलवा दें यहां हुजूर हम खुद ही हैरान थे कि कौन बाजीग 
और किसकी बीवी। अभी अभी तो दोनों आग में जल गये। जब उसने 
.._तकाज़ा किया तो बादशाह ने सारी कैफियत ब्यान की कि यह राख जली 
| हुई पड़ी है, उसने क्‍ कहा हुजूर गरीबों के साथ ऐसा मामला किया 











जयेगा। मेरी बीवी तो महल में है। मैं तो हुजूर के सुपुर्द का मेक 


भव बादशाह और तमाम हाजिरीन 


न । । ।:??? कक» ऑफ... 


न हैरान कि उसको क्या जवाब दें । 
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रकबी फिताय घर किस . शशि | द्धरनन न न्न्नन पं 
उसने कहा कि हुजूर इजाजत वें कि तो हैं महल रो रा _अ 
बादशाह की इजाज़त पर उफ्तने आवाज़ थी फीरः 


निकल आगयी। 


थे। दूर से एक जंगल में देखा २ 
राजा गही पर बैठा है। हवारी हाजिर हैं। एक व ज कहने 
रौशन है। यह साहब तीर अंदाजी में बहुत मश्शाक्‌ भ। जी 
लगे कि इस मजलिसे फिस्क व फुजूर को दरहम बरहम करना चाहिये। 
क्या तदबीर की जाये। एक ने कहा कि राजा को कत्ल करो सब कुछ 
इसी का है। दूसरे ने कहा कि इस नाचने वाली औरत को कत्ल 
कर दो। तीसरे साहब ने कहा इसे भी कत्ल न करो कि वह खुद नहीं 
आयी है राजा के हुक्म से आयी है। अपनी ग़रज़ तो मजलिस को दरहम 
बरहम करना है इस शमा को गुल कर दो। यह राय पसद आयी । 
उन्होंने ताक कर शमा की लौ पर तीर मारा शमा गुल हो गयी न वह 
राजा रहा न फाहेशा न मजमा निहायत ताज्जुब हुआ। बकिया रात वहीं 
गुजारी जब सुबह हुई तो देखा एक उल्लू मरा पड़ा है और उसकी चोंच 
में वही तीर लगा है मालूम यह हुआ कि यह सब काम इसी उल्लू की 
रूह कर रही थी। 


एक दरख्त का साया : नमरूद के दरवाजे पर एक बड़ा दरख्त 
था जिसका साया बिल्कुल न था। एक शख्स उसके नीचे आता उसके 
लायक साया हो जाता। दूसरा होता तो दो के लायक साया हो जाता। 
गरज एक लाख तक आदमी उसके साया में रह सकते और जहां एक 
लाख से एक भी ज़्यादा हुआ सब धूप में। 





सनाबिल शरीफ मेँ है तीन साहब जा रहे 
कक बहल आदमियाँ का मजमा है। एक 
फ़ाहेशा नाच रही है। शमा 














नमरूद का हौज़ : उसी नमरूद का एक हौज़ था। उसी सुबह को 
लोग आते कोई इसमें प्याला भर कर दूध डालता, कोई शर्बत, कोई 
शहद जिसको जो पसंद आता। यहां तक कि वह भर जाता और सब 
चीजें मिल जातीं। अब जिसको हाजत होती प्याला डालता जो शय 
जिसने डाली होती उसके जाम में आ जाती। 
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रुकी किताव घर॒॑ __ _77----.--...7रीकी कहानियां 
: सुलतान आलमगीर अलैहिरहमा और बहरूपिया : हजरत 
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि को एक बहरूपिये ने धोका देना चाहा | 
बादशाह ने फरमाया अगर धोका दे दिया तो जो मांगेगा पायेगा। उसने 
बहुत कोशिश की लेकिन हज़रत आलमगीर ने जब देखा पहचान गया। 
आखिर मुद्दत मुदीद का भुलावा देकर सूफी, जाहिद, आबिद बनकर 
एक पहाड़ की खोह में जा बैठा। रात दिन इबादते इलाही में मशगूल 
रहता। पहले देहातियों का हुजूम हुआ फिर शहरियों फिर अमीर वुजरा 
सब आते और यह किसी की तरफ तवज्जोह न करता बादशाह तक 
खबर पहुंची। सुलतान को अहलुल्लाह से खास मुहब्बत थी। खुद 
तश्रीफ ले गये। बहरूपिये ने देखा कि बादशाह की सवारी आ रही है 
गर्दन झुका ली और मुराकबा में मशगूल हो गया। सुलतान मुन्तजिर 
रहे। कछ देर के बाद नज़र उठाई और बैठने का इशारा किया। 
सुलतान मोअद्दब बैठ गये, इनका मोअद्दब बैठना था कि बहरूपिया उठा 
और झुककर सलाम किया कि जहांपनाह मैं फलां बहरूपिया हूं, बादशाह 
ख़जल हुए और फरमाया वाकई इस बार मैंने न पहचाना। अब मांग जो 
मागना है। उसने कहा अब मैं आपसे क्‍या मांगू मैंने उसका नाम झूटे 
तौर पर लिया। इसका तो यह असर हुआ कि आप जैसा जलीलुल कढद्र 
बादशाह मेरे दरवाजे पर बा अदब हाजिर हुआ। सच्चे तौर पर उसका 
नाम लेकर देखूं यह कहा और कपड़े फाड़े जंगल को चला गया। 


क्‍ सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़्त : जब हजरत सुलेमान 
_अलेहिस्सलाम ने हुक्म नाफिज़ फरमाने के लिये बैठने का इरादा किया 
| . वो शैतानों को हुक्म दिया कि वह उनके लिये एक नादिर रोजगार तख्त 
बनायें जिसको देखकर झूटे और बातिल गवाहों के शानों की बोटिया 
हैलने लगें। चुनोचे शयातीन ने तख्त को हाथी के दांतों से बनाया और 
उसको याकूत व जवाहर और लू लू व जबरजद से मुजय्यन व आरास्ता 
का; फिर उसके गिर्द अंगूर के दरख्त लगा दिये। और सोने के चार 
हक खजूर ला दिये। जिनकी चोटी चांदी की थी। इन चारों दरख्तो 
आज दरख्तों पर सोने के दो मोर थे और बाकी चांदी के दो गधे थे 
..__/हझ/-/#$#+5+> ४ शशशभशशनिशनिकिकक 
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जिनकी पेशानी पर सोने के दो शेर थे और हर पर एक शेर के सर पर 
सब्ज़ जमरद के सतून थे। और इनको सख्त पत्थर पर रख दिया गया 
था। जिसके नीचे सोने का अज़दहा था। जो इसको घुमाता था जब 
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नीचे दर्जे पर चढ़ते थे तरूत अपनी 
तमाम चीजों के साथ चक्की की तरह घूमने लगता था और गिघ और 
मोर अपने परों को फैला देते। नीज़ शेर अपने हाथों को बिछा देते और 
जमीन को अपनी दुमों से मारते। ऐसे ही हर दर्जा था। जब सुलेमान 
ऊपर वाले दर्जे पर पहुंचते तो दोनों गिध आपके सर पर ताज रखते 
और इन पर मुश्क व अंबर छिड़कते। फिर जब बैठ जाते तो सोने का 
कबूतर आपकी खिदमत में जुबूर पेश करता। आप उसे पढ़कर लोगों 
को सुनाते। (त्ख्त पर) आप के दाहिने उल्माए बनी इसराईल सोने की 
कर्सियों पर बडे बड़े मर्तबा वाले जिनन चांदी की कर्सियों पर बायें जानिब 
फरोकश होते। फिर उसके बाद आप उसी हैयत के साथ फैसला व कजा 
के लिये बैठते। और जब गवाही देने वाले गवाही के लिये हाजिर होते 
तख्त अपने तमाम अजायब व गरायब अशिया के साथ हिलने लगता। 
और जैस" कि ऊपर गुज़र चुका है शेर, गिघ और मोर अपना अपना 
काम 4..न लणते। (इन मनाजिर को देखकर) गवाही देने वाला घबरा 
जाता तो वह हक ही गठही देता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
का विसाल हो गया तो उस अजीब व गरीब तख्त को बादशाह बख्त 
नसर ने अपने कब्जे में कर लिया लेकिन जब उस पर चढ़ने का इरादा 
किया तो एक शेर ने अपने दाहिने हाथ से उस के कदम और पिंडली 
पर मारा जिसके सबब वह तख्त पर नहीं चढ़ सका और उसी जर्ब के 
दर्द में बराबर मुबतला रहकर मर गया। तख्त इंनाकिया में महफज 
रहा। यहा तक करास बिन सदास ने उससे जंग की। खलीफा बख्त 
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